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यूक्रेन: अराजकता और क्रांति डॉलर के हथियार हैं
रूसी दुनिया पर कार्रवाई में भू-राजनीति का परिचय
अगर आपकी रुचि राजनीति में नहीं है, तो राजनीति की रुचि आपमें होगी. इस कड़वी कहावत की सच्चाई पर एक बार फिर मुहर लग गई है. 2013 के अंत और 2014 की पहली छमाही ने लाखों लोगों को "राजनीतिक शीतनिद्रा" से जगा दिया। वे अपना जीवन स्वयं जीते थे। वे प्यार करते थे, बच्चों का पालन-पोषण करते थे, योजनाएँ बनाते थे और सर्वश्रेष्ठ की आशा करते थे। लेकिन उनकी उम्मीदें सच होने के लिए नियत नहीं थीं। बड़ी राजनीति उन लोगों के जीवन में बेरहमी से घुस गई है जिनकी कभी "छोटी" राजनीति में भी रुचि नहीं रही। रूस की सीमा के पास विस्फोट. यूक्रेन हमारे लोगों का हिस्सा है, रूसी दुनिया का हिस्सा है। सबसे पहले, सड़क पर भू-राजनीति का यह आगमन एक शो की तरह लग रहा था - यह थोड़ा मज़ेदार और जोखिम भरा था - और कई लोग पैसा कमाने या सिर्फ "यात्रा" करने के लिए वहां गए थे। 2004 की पुनरावृत्ति - एक नया मैदान। लेकिन फिर यह पूरी तरह से दुखद हो गया: जलते हुए पुलिसकर्मी और बर्कुट लड़ाके, चमगादड़ों और जंजीरों से बंधे उग्रवादी। भू-राजनीति एक मुखौटा पहने सामान्य व्यक्ति के जीवन में आ गई है। नकाब में एक चेहरा "राजनीतिक मौसम" 2013-2014 का प्रतीक है...
और फिर यह डरावना हो गया. तभी टीवी स्क्रीन पर फरवरी 1917 की तस्वीरें अचानक जीवंत हो उठीं। अराजकता, कानून प्रवर्तन का विघटन, सड़कों पर हिंसा, "क्रांति के दौरान" गलत व्यवहार करने वालों के अपार्टमेंट में रात का दौरा।
घटनाएँ भयानक गति से आगे बढ़ीं। दो महीने बाद, महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध की भयानक तस्वीरें जीवंत होने लगीं। ओडेसा में जल्लादों द्वारा लोगों को जलाया गया और प्रताड़ित किया गया। मारियुपोल, स्लावयांस्क और क्रामाटोरस्क में मारे गए।
भू-राजनीति संसाधनों पर नियंत्रण के लिए महान शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा है। यह पूरी बात है। यह संघर्ष अंतहीन है और इसका न तो अंत है और न ही शुरुआत। यह एक विशाल शतरंज है जिसमें सेनाओं, पार्टियों और विनिमय दरों द्वारा चालें चलती हैं। इस खेल में कभी भी इंसान की जान की कीमत नहीं लगाई गई.
रूसी दुनिया इस खेल में मुख्य खिलाड़ियों में से एक है। आइए खिलाड़ी न बनें, खेल की वस्तु बनें। अपने आप से छुटकारा पाना असंभव है, यही कारण है कि खेल के नियमों, उसके अर्थ को समझना और अपने विरोधियों को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्हें बिल्कुल प्रतिद्वंद्वी मानें, न कि "साझेदार"। आप इसे जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन सार नष्ट नहीं होना चाहिए।
वे रूसी दुनिया, अद्वितीय रूसी सभ्यता को नष्ट करना चाहते हैं। कम से कम, कमजोर करें, अधिकतम पर, रीमेक करें, हमारे कोड और हमारे मूल्यों को बदलें। युद्ध ग्रह पर प्रभाव हासिल करने का एक तरीका है, जिसमें हमारे "साझेदारों" ने पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। लेकिन किसी और के हाथों से लड़ना, रूस को ऐसे युद्ध में घसीटना सबसे अच्छा है जिसकी उसे ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति के दो हिस्सों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना। वे भारत में पहले ही ऐसा कर चुके हैं, इसे दो भागों में विभाजित कर चुके हैं: भारत और पाकिस्तान। और ये दोनों राज्य एक-दूसरे से लड़े, जैसे सर्ब, क्रोएट्स और बोस्नियाक्स। जब वे साथ थे तो उनके पास एक बड़ा और मजबूत यूगोस्लाविया था। अब ऐसे टुकड़े हैं जिनकी कोई संप्रभु नीति नहीं है।
हमें समझना चाहिए: यूक्रेन में जो कुछ हुआ उसके बहुत विशिष्ट आयोजक और एक बहुत विशिष्ट लक्ष्य हैं।
लक्ष्य रूस की जीत की स्मृति को दफनाना और अंततः "रूसी" मुद्दे को हल करना है।
बस इसलिए कि हमारा अस्तित्व ही न रहे.
अध्याय 1 यूरोमैडन का ग्राहक कौन है?
रूस की नई नीति की शुरुआत यूक्रेन से हुई
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अपने दैनिक जीवन में व्यस्त आम लोगों द्वारा महत्वपूर्ण घटनाओं पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है। अक्टूबर 1917 में अपनी व्यक्तिगत चिंताओं में डूबे बोल्शेविकों के सत्ता संभालने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगस्त 1991 के दिनों में किसी को भी अपने देश के पतन पर ध्यान नहीं गया, जो कि "पुट्श" के रूप में प्रच्छन्न था।
तो आज हमारी आंखों के सामने रूस ने अपनी विदेश नीति का फॉर्मूला बदल दिया है.
रूस की नई नीति की शुरुआत यूक्रेन से हुई.
गोर्बाचेव और उनके सहयोगियों द्वारा एक भू-राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में रूस-यूएसएसआर के विश्वासघाती परिसमापन के बाद, लंबे समय तक हमारे देश की अपनी विदेश नीति नहीं थी, जिसके प्रमुख प्रतिनिधि विदेश मंत्री कोज़ीरेव थे। वह हर बात से सहमत थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम की किसी भी कार्रवाई के लिए हमेशा "हां" कहते थे।
दरअसल, आधुनिक रूस की विदेश नीति पुतिन के अधीन ही सामने आई। इससे पहले, सबसे बड़ी उपलब्धि केवल "इशारे" हो सकती थी: रूसी पैराट्रूपर्स का प्रिस्टिना तक मार्च (इंगुशेतिया के वर्तमान प्रमुख यूनुसबेक इवकुरोव के लिए धन्यवाद), अटलांटिक के ऊपर प्रधान मंत्री प्रिमाकोव के विमान की बारी (शुरुआत के जवाब में) यूगोस्लाविया पर बमबारी)।
2000 के दशक में रूस ने अमेरिकी या यूरोपीय हितों की नहीं, बल्कि अपने हितों की रक्षा करना शुरू किया। सबसे पहले, काकेशस में व्यवस्था स्थापित करके और आतंकवादी गिरोहों को खत्म करके, फिर इराक के खिलाफ अमेरिकी आक्रामकता का समर्थन न करके।
2013 में, हमने पहले ही अपने देश के लिए विदेश नीति की सफलताओं की एक पूरी श्रृंखला देखी है: स्नोडेन, सीरिया, यूक्रेन। आज इन सफलताओं पर उन लोगों द्वारा भी विवाद नहीं किया जाता है जो पहले "सफेद रिबन" पहनते थे, और आज स्पष्ट चीजों को नकार कर हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते हैं।
पेंटागन, सीआईए और विदेश विभाग के गुप्त डेटा तक पहुंच, मध्य पूर्व में प्रभाव का विस्तार (अरब देशों को हथियारों की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त अनुबंध, तेल और गैस उत्पादन के लिए अनुबंध)। रूस को यूक्रेन में विमान और जहाज निर्माण पर नए समझौते प्राप्त हुए, परमाणु ऊर्जा पर अनुबंध (रोसाटॉम दुनिया भर में गहनता से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण कर रहा है, और यूक्रेनी उद्यमों से मदद से नुकसान नहीं होगा) और यूक्रेन में नाटो के ठिकानों का बहिष्कार। एक और प्लस यूरोपीय संघ की सीमाओं पर युद्ध लाइनों में इस्कैंडर्स की शांत वापसी है। हमारे यूरोपीय और अमेरिकी "साझेदारों" को, सांत्वना के रूप में, यूरोपीय देशों के नेताओं के लिए थका हुआ "यूरोमेडन" और हवाई टिकटों पर बचत मिली, जो सोची में ओलंपिक के बहिष्कार की सीधे घोषणा करने में सक्षम नहीं होने के कारण, बस "नहीं जाते" वहां उन्होंने पुतिन की कूटनीति की त्वरित कार्रवाइयों के उपाय के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया।
हालाँकि, 2013 न केवल हमारी कूटनीति में महत्वपूर्ण सफलताओं का वर्ष था। रूसी विदेश नीति का सार मौलिक रूप से बदल गया है। हम रक्षा से आक्रमण की ओर बढ़े। बेशक, हमारा तात्पर्य कूटनीतिक प्रकृति की रक्षा और हमले दोनों से है। पहले, इस क्षेत्र में सभी रूसी कार्रवाई रक्षात्मक थीं। उदाहरण के लिए सीरिया को लेते हैं। यह तथ्य कि रूस ने राज्यों को सीरियाई राज्यत्व को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी, आज सभी के लिए स्पष्ट है। हम इसे कैसे करेंगे? विभिन्न तरीकों से - हथियारों की आपूर्ति, राजनयिक समर्थन, अन्य "विशेष सहायता"। लेकिन यह हमेशा हमारे "साझेदारों" की हरकतों की प्रतिक्रिया थी।
वे "शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों" को वित्त और हथियार देना शुरू करते हैं - हम असद की मदद करते हैं। वे आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं - रूसी युद्धपोत सीरिया में आते हैं और नाटो जहाजों और सीरियाई तट के बीच खड़े होते हैं। हमारे "साझेदार" सीरिया पर गोलीबारी शुरू कर देंगे - रूसी जहाजों की हवाई रक्षा हमारे बेड़े की लड़ाकू इकाइयों की सुरक्षा के लिए "खतरे के रूप में" मिसाइलों को मार गिराएगी। नौसैनिक टार्टस में उतरे - यदि वहां कोई गड़बड़ी होती है और पश्चिमी विशेष बल "शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों" के रूप में तट पर उतरते हैं, तो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे नौसैनिक बेस के आसपास व्यवस्था बहाल करने के लिए उपाय करने के लिए बाध्य होंगे। रूसी बेड़े का. उपाय अलग-अलग हैं, लेकिन यह हमेशा प्रतिद्वंद्वी के कार्यों की प्रतिक्रिया होती है, दूसरे शतरंज खिलाड़ी की चाल के जवाब में एक चाल होती है। स्नोडेन के साथ भी यही स्थिति थी - रूस ने, उसके "आगमन" के जवाब में, उससे कुछ गारंटी प्राप्त की, उसे अपने खुले स्थानों में गायब होने का अवसर दिया। हमने उसे भर्ती नहीं किया और उसे बाहर नहीं निकाला - उसने हमारे पास आने के लिए कहा।
पश्चिम रूसी विदेश नीति का आदी है जिसमें प्रतिशोधात्मक धमकियाँ शामिल हैं जो कभी वास्तविकता नहीं बनती हैं क्योंकि पश्चिम स्वयं अपने कदम छोड़ देता है। और यूक्रेन की स्थिति में, रातों-रात सब कुछ बदल गया।
रूस पहली बार आक्रामक हुआ। हमारे पड़ोसियों से संप्रभुता "छीनने" के लिए यूरोपीय संघ और अमेरिका के कदमों को रोकने के लिए कार्रवाई करने के बजाय, क्रेमलिन पहली बार खतरों का प्रदर्शन करने से आगे बढ़ गया। उसने वही क्रियान्वित किया जिसकी उसने पहले केवल धमकी दी थी। और यह वाशिंगटन और ब्रुसेल्स के लिए पूर्ण आश्चर्य साबित हुआ। पुतिन यानुकोविच को गुलाम बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर न करने के लिए मनाने में कामयाब रहे, और यूरोपीय लोगों की हठधर्मिता को उनके विश्वास की कमी से स्पष्ट किया गया कि रूस वास्तव में ऐसा करेगा। "साझेदारों" के आश्चर्य ने उन्माद और धमकियों का मार्ग प्रशस्त कर दिया। दुनिया में विदेशी राजनयिकों का ऐसा अशोभनीय व्यवहार, शायद, 1918 के बाद से नहीं देखा गया है, जब बोल्शेविक राडेक (ब्रेस्ट वार्ता में प्रतिनिधिमंडल के सदस्य) ने ब्रेस्ट मंच पर जर्मन सैनिकों और अधिकारियों को युद्ध-विरोधी प्रचार पत्रक वितरित किए थे। 2013 में, पश्चिमी राजनयिक:
♦ यूक्रेन को गृहयुद्ध की धमकी;
♦ राष्ट्रपति Yanukovych की अवैधता के बारे में बात की;
♦ यूरोमैडन पर ठीक तंबू गाड़ दिया;
♦ प्रदर्शनकारियों को खाना खिलाया और उनके साथ अनधिकृत प्रदर्शनों में गए;
♦ यूक्रेनी कुलीन वर्गों पर दबाव डाला।
पश्चिम ने "नारंगी" क्रांति भी नहीं, बल्कि "राजनयिक क्रांति" को पूरी तरह से लागू करने की कोशिश की। और लगभग खुलेआम.
जवाब में, रूस ने एक बार फिर अपने "साझेदारों" को पछाड़ दिया। वह फिर से आगे बढ़ीं, एक ऐसा कदम उठाया जिसकी अमेरिका और यूरोप को उम्मीद नहीं थी। यानुकोविच की रूस यात्रा के दौरान, समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिन पर मैं अधिक विस्तार से ध्यान देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि वे पहले से ही अटकलों और जीत को हार बताने की कोशिशों का विषय बन चुके हैं।
यूक्रेन के लिए गैस की कीमत काफी कम कर दी गई।
इसमें कौन हारा? गज़प्रॉम? हाँ, राज्य के 51% स्वामित्व वाली इस कंपनी ने अपना कुछ राजस्व खो दिया। लेकिन आइए खुद से पूछें: इस आकार की सार्वजनिक कंपनी के संचालन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? 49% निजी निवेशकों के लिए पैसा कमाएँ? नहीं। रूस के हितों का पालन करें. पैसा यहां गौण है और केवल एक साधन है, साध्य नहीं। रूस के हित क्या हैं? वे बहुत सरल हैं: यूक्रेन के क्षेत्र (आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य) पर नियंत्रण यूरोपीय संघ और नाटो के हाथों में स्थानांतरित होने से रोकना। विशेष रूप से जिद्दी उदारवादियों के लिए, मैं दोहराऊंगा: मुख्य बात रॉकेट की उड़ान का समय है। यदि उन्हें खार्कोव के पास रखा गया, तो उन्हें मार गिराने में बहुत देर हो जाएगी। प्रश्न: गैस की कीमत कितनी कम की जा सकती है ताकि हमारे देश की सुरक्षा कम न हो? उत्तर: ऐसी अवधारणाओं को पैसे से नहीं मापा जाता है। यदि पैसा मुख्य चीज़ होती, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, अपने राष्ट्रीय ऋण और बजट घाटे के साथ, दुनिया भर में "मानवाधिकार रक्षकों" को कभी भी अरबों डॉलर आवंटित नहीं करता। लेकिन उन्हें अलग कर दिया गया है. क्योंकि यह उन्हें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रभाव बनाए रखने और बढ़ाने में मदद करता है, डॉलर पर एकाधिकार बनाए रखता है और अंततः जितना वे खर्च करते हैं उससे कहीं अधिक प्राप्त करते हैं।
इसलिए भू-राजनीति को पैसे से मापना पूरी तरह से मूर्खता है। लेकिन यहां भी उदारवादी खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, "बर्बाद हुए पैसे" के बारे में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और यह नहीं बता रहे हैं कि रूस ने क्या हासिल किया है।
और हमने यही हासिल किया है: यूक्रेन की जहाज निर्माण फैक्ट्रियों को हमारे ऑर्डर मिलते हैं, यूक्रेन का सैन्य उद्योग हमारी सेना के लिए काम करना शुरू कर देता है। संदर्भ के लिए: यूएसएसआर के विनाश के बाद, लगभग 500 सैन्य उद्यम यूक्रेन के क्षेत्र में बने रहे, लेकिन "स्वतंत्रता" (वास्तव में, विखंडन) के 20 वर्षों तक, यूक्रेनी सेना को अपवाद के अलावा कोई नया हथियार नहीं मिला। कई दर्जन टैंक।
और एक बात - वित्त के क्षेत्र से. रूबल यूक्रेन में डॉलर और यूरो की तरह "प्रथम श्रेणी" मुद्रा बन रहा है। नोट: एनबीयू यूक्रेन का नेशनल बैंक यानी सेंट्रल बैंक है।
"एनबीयू रूबल को स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय बनाएगा"[1]
एनबीयू में रूबल को विदेशी मुद्राओं के वर्गीकरण के पहले समूह में शामिल किया गया है, जो हमारे बैंक को अपने सोने और विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने की अनुमति देगा। यह रूस के सेंट्रल बैंक के साथ अदला-बदली के कारण होगा। कुछ साल पहले, यूक्रेनियन ने रूसियों से रूसी रूबल में गैस का भुगतान करने का वादा किया था। लेकिन तब यह एनएसी के लिए लाभदायक नहीं था। अब तक, समूह 1 में 11 मुद्राएँ शामिल थीं जिनका व्यापक रूप से विदेशी व्यापार लेनदेन में भुगतान के लिए उपयोग किया जाता था। स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं के समूह में रूसी मुद्रा की उपस्थिति से यूक्रेन में रूसी पूंजी निवेश को सरल बनाना चाहिए।
रूस 15 अरब डॉलर के यूक्रेनी सरकारी बांड खरीदेगा
इस बात को लेकर उदारवादी खासे नाराज थे. इतने सारे किंडरगार्टन बनाए जा सकते हैं! यह हास्यास्पद है कि वह स्थिति जब सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया (जीईआर) के सभी सोने और विदेशी मुद्रा भंडार को संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों की ऋण प्रतिभूतियों में निवेश किया गया था, उदारवादियों को परेशान नहीं किया। और यह स्थिति हमेशा से रही है. यह रूस द्वारा पश्चिम के पक्ष में श्रद्धांजलि का एक रूप है। कोई भी हमें ये कर्ज़ कभी नहीं चुकाएगा।
इसके अलावा, रिजर्व फंड से प्राप्त धनराशि को पश्चिमी देशों की ऋण प्रतिभूतियों में भी रखा जाता है। उदारवादियों द्वारा इसे असामान्य मानने के बारे में मैंने कभी नहीं सुना।
इसके अलावा, राष्ट्रीय कल्याण कोष की धनराशि को उन्हीं ऋण प्रतिभूतियों - "विकसित लोकतंत्रों" के सरकारी बांडों में रखा जाता है।
क्या आपने कभी उदारवादियों के नाराज़गी भरे लेख पढ़े हैं जिनमें कहा गया हो कि यह ग़लत और आपराधिक है? इस बीच, राष्ट्रीय कल्याण कोष के धन को उन्हीं पश्चिमी राज्यों के ऋण दायित्वों में रखा गया है: "... राष्ट्रीय कल्याण कोष के धन को विदेशी राज्यों, विदेशी सरकारी एजेंसियों और केंद्रीय की प्रतिभूतियों के रूप में ऋण दायित्वों में रखा जा सकता है निम्नलिखित देशों के बैंक: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन, कनाडा, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, अमेरिका, फिनलैंड, फ्रांस, स्वीडन।"
जैसा कि आप देख सकते हैं, यूक्रेन इस सूची में नहीं है। यूक्रेनी बांड खरीदने के लिए, आपको कानून में बदलाव करते हुए विशेष सरकारी आदेश जारी करने होंगे। तो बात यह है कि पुतिन यूक्रेनी बांड खरीदने के लिए उन पैसों से पैसे लेते हैं... जिनसे रूस को अमेरिकी और यूरोपीय बांड खरीदने चाहिए। वास्तव में, हम अमेरिकी ऋण के बदले यूक्रेनी ऋण खरीद रहे हैं। "हमारे पश्चिमी "साझेदारों" की कीमत पर हम यूक्रेन की राजनीति खरीद रहे हैं।
लेकिन वह सब नहीं है।
पुतिन पुतिन नहीं होते अगर उन्होंने कई महत्वपूर्ण चीजों का पूर्वाभास नहीं किया होता:
1. यूक्रेन के लिए गैस की लागत अनुबंध के समझौते द्वारा निर्धारित की जाती है। संविदात्मक उच्च कीमत नहीं बदलती है, और अतिरिक्त समझौता केवल तीन महीने के लिए वैध है। यदि यूक्रेन की नीति बदलती है, तो पिछली कीमत वापस आ सकती है। अब यूक्रेनी नेतृत्व "रिपोर्ट" करने और एक नया अतिरिक्त समझौता करने के लिए हर तीन महीने में मास्को के लिए उड़ान भरेगा।
2. यूक्रेनी ऋण प्रतिभूतियों पर 15 बिलियन भी एक बार में नहीं, बल्कि धीरे-धीरे खर्च किए जाते हैं। यदि यूक्रेन की नीति बदलती है, तो रूस ऋण प्रतिभूतियाँ नहीं खरीद सकता है। अभी तक हम केवल 3 बिलियन में ही खरीद रहे हैं।
3. रूस के साथ एक समझौता यानुकोविच को और अधिक स्थिर बनाता है: यदि यूक्रेन के राष्ट्रपति बदलते हैं, तो "नारंगी तख्तापलट" होगा, रूस गैस की कीमत बढ़ा सकता है और यूक्रेन का सरकारी ऋण नहीं खरीद सकता है। यूक्रेनी व्यापार की नज़र में यानुकोविच के लिए "ज़रूरत" जोड़कर, रूस उसे खुद पर अधिक निर्भर बनाता है। केवल हम पर भरोसा करके ही वह सत्ता में बने रह सकते हैं और नए कार्यकाल के लिए फिर से चुने जा सकते हैं।
4. "यूरोपीय एकीकरण" के मुख्य समर्थक यूक्रेनी कुलीन वर्ग थे। इनके उत्पादन के लिए गैस की कम कीमत एक अहम तर्क है. आख़िरकार, पश्चिम कुछ भी नहीं देता।
और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं. यूक्रेन के साथ संपन्न आर्थिक समझौतों में एक राजनीतिक घटक भी होता है। और यह सामान्य है - पैसा निवेश करते समय, रूस को अपने निवेश की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए, हम ऐसा यूक्रेन नहीं देखना चाहते जहां फैसले ब्रुसेल्स में होंगे और जिस पर हम किसी भी तरह से प्रभाव नहीं डाल पाएंगे।
आईएमएफ के लोगों ने हमेशा रूस के प्रति बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया है। आख़िरकार, उदारवादियों ने हमेशा हमें बताया है कि हमारे देश के लिए राजनीति से प्रेरित आईएमएफ ऋण सही और अच्छे हैं। इस संगठन के नेताओं को अपने निवेश की रक्षा करनी चाहिए!
तो रूस रक्षा करता है. और वह अपनी नीति को अधिक सक्रिय और आक्रामक नीति में बदल देता है।
विक्टर यानुकोविच विपक्ष के साथ किस बारे में सौदेबाजी कर रहे हैं?
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पिछले सप्ताह का अंत यूक्रेन की राजधानी से बहुत सारी ख़बरें लेकर आया। सबसे पहले, "विपक्ष" द्वारा संसद के काम को अवरुद्ध करने के सभी प्रयासों के बावजूद, राडा में क्षेत्र की पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से कानूनों का एक पूरा पैकेज अपनाया। तब मैदान के नेताओं ने एक रैली बुलाकर जवाब दिया, जिसमें, उनके अनुमान के अनुसार, "दस लाख" या "पांच लाख" नहीं, बल्कि केवल 80 हजार प्रतिभागी थे। यानी, किसी भी मामले में, परिमाण के क्रम में कम सक्रिय "प्रोटेस्टेंट" हैं! एक रैली के बाद जिसमें एक समानांतर संसद के निर्माण का आह्वान किया गया था (जो कि सत्ता हथियाने का एक प्रयास है और आपराधिक संहिता के सबसे गंभीर लेखों को "खींचता है"), उग्रवादियों के समूहों ने अचानक सरकारी भवन में घुसने का फैसला किया . रविवार की शाम (!), जब कोई नहीं होता। पुलिस ने सशस्त्र उग्रवादी समूहों का रास्ता रोका और उनकी सभी गुंडईयों को दृढ़ता से सहन किया। हड़तालें, आग लगाने वाले गोले फेंकना, बसों में आग लगाना - जवाब में, पुलिस और आंतरिक सैनिकों के सैनिकों ने केवल अपना बचाव किया और देर शाम केवल एक पानी की तोप का इस्तेमाल किया। या तो जुनून बुझाने के लिए, या आग बुझाने के लिए।
क्या हो रहा है और यूक्रेनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उग्रवादियों को तितर-बितर करने और गिरफ्तार करने के आदेश क्यों नहीं मिलते?
क्योंकि अब यूक्रेन में सौदेबाजी चल रही है. और इसमें कुछ भी नया नहीं है - सौदेबाजी, बातचीत, जो भी आप इसे कहना चाहें। राजनीति को आम तौर पर दो भागों में विभाजित किया जाता है: पहला है कार्रवाई, दूसरा है सौदेबाजी और बातचीत। कार्रवाई पूरी हो गई, सौदेबाजी शुरू हो गई।
यूक्रेनी सरकार यूक्रेनी विपक्ष के साथ सौदेबाजी कर रही है।
दोनों पक्षों ने अपनी चालें चलीं। अधिकारियों ने कानूनों को अपनाया है, लेकिन अभी तक प्रकाशित नहीं किया है, जिसका प्रभाव प्रकाशन के क्षण से शुरू होगा। विपक्ष इस प्रकाशन को रोकना चाहता है. क्यों? क्योंकि इन कानूनों के मुताबिक पूरे "विपक्ष" को चारपाई पर भेजा जा सकता है।
बातचीत कुछ इस तरह होती है. विपक्षी नेताओं का कहना है कि आप हमें एक कोने में धकेल रहे हैं। यदि आप कानून प्रकाशित करते हैं, तो आप हम सभी को जेल में डाल सकते हैं। अगर हम उनका विरोध जारी रखेंगे. और अगर हम विरोध नहीं करते हैं, तो हम अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की नज़र में नए कानूनों से डरने वाले कायरों की तरह अपना सारा अधिकार खो देते हैं। तो आइए ऐसा करें - आप उन्हें प्रकाशित न करें, और हम धीरे-धीरे मैदान को कम कर रहे हैं, इसे अपनी जीत के रूप में पेश कर रहे हैं।
ऐसी वार्ता की शुरुआत की पृष्ठभूमि में, समाचार फ़ीड पर परस्पर विरोधी समाचार दिखाई दिए। या तो सरकार कानूनों को प्रकाशित करने से इनकार कर देती है, या वह उन्हें प्रकाशित करने की योजना बनाती है। तुरंत, दंगे शुरू हो जाते हैं, जिसके दौरान यह पता चलता है कि मैदान के नेताओं का इस उग्र मैदान पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसका एक ज्वलंत प्रतीक क्लिट्स्को है, जिस पर आग बुझाने वाला यंत्र डाला गया था, जिससे वह किसी भी व्यक्ति जैसा दिखता था, लेकिन "क्रांतिकारी" नहीं।
और यहां हमें इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है - यूक्रेनी सरकार फैलाव की अनुमति क्यों नहीं देती? उत्तर बहुस्तरीय है.
1. सरकार, जो राज्यों के दबाव में है, को विपक्ष के साथ समझौते पर आने की इच्छा प्रदर्शित करनी चाहिए।
2. इस स्थिति में, आतंकवादियों के हमले के लिए सुरक्षा बलों को उजागर करना यूक्रेनी अधिकारियों के लिए बातचीत में ट्रम्प कार्ड हासिल करना है। अफ़सोस, ये सच है.
यहाँ, सज्जनों, अमेरिकियों, जैसा कि आपने कहा, हम बातचीत करते हैं, हम सौदेबाजी करते हैं, हम कानून प्रकाशित नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बात नहीं रखते. उनसे कैसे निपटें? हमारा "बर्कुट" अपनी जगह पर कायम है - हम इसे नियंत्रित करते हैं। "मैदान नेता" क्या नियंत्रित करते हैं? आप स्वयं देख सकते हैं कि यह कुछ भी नहीं है। उनके पास आग बुझाने वाले यंत्रों पर भी नियंत्रण नहीं है।
हर समय, सभी शासकों के अधीन, राजनेताओं की गलतियों को सैनिकों और अधिकारियों के खून से ठीक किया जाता था। और आज, बर्कुट के साहसी लोग, सैन्य सिपाही और यूक्रेन के अन्य सुरक्षा बल "यूरोपीय एकीकरण" की पिछले चार वर्षों की गलत नीति की कीमत चुका रहे हैं।
जहाँ तक पोग्रोमिस्टों और उग्रवादियों का सवाल है, तो, चेखव के अनुसार, पहले कृत्य में मंच पर लटकी बंदूक से दूसरे में निश्चित रूप से गोली चलनी चाहिए। और मैदान के नेता इस शॉट को रोक नहीं सकते। नफरत से प्रेरित भीड़ अप्रत्याशित व्यवहार करती है और रविवार की शाम को उन जगहों पर भाग जाती है जहां इस समय भागने का कोई मतलब नहीं है।
सोमवार आता है, लेकिन सौदेबाजी जारी रहती है। सोमवार को, यूक्रेनी टीवीआई चैनल ने एक लाइन चलाई कि एक बर्कुट स्नाइपर मैदान कार्यकर्ताओं पर गोली चला रहा था। अन्य मीडिया का कहना है कि उन्हें छतों पर स्नाइपर्स दिखाई देते हैं।
क्या वहां गुप्त सेवाओं के स्नाइपर हैं? जरूर होना चाहिए. लेकिन प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के लिए नहीं, बल्कि उकसावे की कार्रवाई को रोकने के लिए, जिसका सामान्य नाम "अज्ञात स्नाइपर्स" है। गोलीबारी शुरू हो जाती है, फिर पीड़ितों को "खूनी शासन" के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, और जुनून और उन्माद बढ़ जाता है। हमने हाल ही में सीरिया, लीबिया, यमन, मिस्र में "अज्ञात स्नाइपर्स" को एक से अधिक बार देखा है। थोड़ा पहले किर्गिस्तान और थाईलैंड में, इससे भी पहले 1993 में मास्को में, 1990 में विनियस में।
स्नाइपर्स के बारे में "रनिंग लाइन्स" का दिखना अधिकारियों की ओर से एक संकेत है। हम लोगों को मार डालेंगे और दोष तुम्हें देंगे। वैसे, पुलिस की निष्क्रियता का एक और कारण यह है - वे उग्रवादियों को कुचलना शुरू कर देंगे, अराजकता में "विपक्ष" जल्दी से कई लाशों को व्यवस्थित करेगा। चूँकि "खूनी शासन" इसे अपने आप नहीं करता है, इसलिए हमें इसकी मदद करने की आवश्यकता है। हर क्रांति में नायक होने चाहिए। और अधिमानतः मृत...
चूंकि बातचीत बंद दरवाजों के पीछे हो रही है, इसलिए हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है। और इसी तरह हम घटनाओं के विकास के लिए कई संभावित परिदृश्यों की कल्पना कर सकते हैं।
तो, एक बार फिर, प्रस्तावित वार्ता के कई लक्ष्य हैं:
तथाकथित "विपक्ष" का लक्ष्य (या बल्कि, उनके पीछे पश्चिम)।
यूक्रेन पर हमला, "यूरोपीय संघ का हमला" विफल रहा। पुतिन के रूस को जानने के बाद, पश्चिमी रणनीतिकार यह समझे बिना नहीं रह सकते कि पुतिन किसी भी परिस्थिति में यूक्रेन में लीबिया या यहां तक कि मिस्र के नरम परिदृश्य की अनुमति नहीं देंगे। इन शर्तों के तहत, सत्ता पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करना, जो गैस पर रूसी-यूक्रेनी समझौते से पहले भी संभव था, अब संभव नहीं है। इसकी शुरुआत इस तथ्य को जन्म देगी कि रूसी सेना, संयुक्त राष्ट्र का जनादेश हासिल करने और "शांति सेना" का दर्जा प्राप्त करने के बाद, यूक्रेन में प्रवेश करेगी, जैसा कि उसने एक बार ओसेशिया में किया था, और फिर वे यूक्रेन को अपने कानों के रूप में नहीं देखेंगे।
इसके आधार पर, पश्चिम ने अस्थायी रूप से पीछे हटने और थोड़ी देर बाद एक नया आक्रमण शुरू करने का फैसला किया। इस रिट्रीट का सबसे महत्वपूर्ण तत्व "मैदान का संगठित पतन" है। संगठन एक अनिवार्य शर्त है, क्योंकि यह किसी को मैदान कार्यकर्ताओं की नजर में विपक्षी नेताओं की वैधता बनाए रखने की अनुमति देता है। जो, अधिकांश भाग के लिए, केवल प्रचारित नागरिक हैं, जो पश्चिमी-नियंत्रित मीडिया के माध्यम से सबसे मजबूत प्रचार की पृष्ठभूमि के खिलाफ उत्तेजक लोगों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें एक ऐसे कारण की आवश्यकता है जिसे "मैदान की जीत" घोषित किया जा सके और इस "जीत" की पृष्ठभूमि में हम कह सकें: यह घर जाने का समय है! इस तरह के उत्पादन से "मैदान पैदल सेना" में अस्वीकृति नहीं होगी और उन्हें यह एहसास नहीं होगा कि उन्हें उनकी उम्मीदों में धोखा दिया गया है।
इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 16 जनवरी को अपनाए गए कानूनों की अस्वीकृति बहुत ही "जीत" हो सकती है, क्योंकि गैस समझौतों में संशोधन अब संभव नहीं है। "संगठित वापसी" की एक और संभावना "भगदड़" है। पश्चिम पहले से ही "मैदान नेताओं" और उनके बाद सभी मैदान कार्यकर्ताओं का समर्थन और वित्तपोषण बंद करने के लिए तैयार है, इस तथ्य के कारण कि "पेशेवर हारे हुए" (जो "मैदान नेता" हैं) की आगे की कार्रवाइयां तनाव में वृद्धि हैं रूस और व्यक्तिगत रूप से पुतिन के साथ। वर्तमान स्थिति में यह वृद्धि कोई ठोस और त्वरित लाभ नहीं देती है, लेकिन कई मुद्दों पर सवाल उठाती है जिनमें यूरोप पहले से ही रूस पर निर्भर है।
यूक्रेनी सरकार का लक्ष्य
इसमें "मैदान को शांत करना" भी शामिल है, लेकिन साथ ही बिना बल प्रयोग के इसे शांत करना भी शामिल है। क्यों? क्योंकि यूक्रेनी सरकार बहिष्कृत बनने और रूस और यूरोपीय संघ के बीच विरोधाभासों पर खेलना बंद करने के लिए तैयार नहीं है। तदनुसार, सरकार नए कानूनों को छोड़ने और उन्हें प्रकाशित नहीं करने के लिए तैयार है। लेकिन उसे जो चाहिए उसके लिए उसे मैदान के साथ मोलभाव करना होगा: बिना खून-खराबे और शोर-शराबे के विरोध को ख़त्म करना। यह एकमात्र चीज़ है जो यूक्रेनी सरकार को अपने "ट्रेडमार्क मल्टी-वेक्टर दृष्टिकोण" को संरक्षित करने और रूस से प्राप्त पंद्रह अरब डॉलर का शांतिपूर्वक उपयोग करने की अनुमति देगी। साथ ही रूसी गैस पर छूट।
इस स्थिति की पृष्ठभूमि और प्रस्तावित वार्ता की पृष्ठभूमि में, निम्नलिखित परिदृश्य संभव हैं।
एल हम सौहार्दपूर्ण ढंग से सहमत हुए। इसका मतलब यह है कि कानून लागू नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें प्रकाशित नहीं किया जाएगा। और मैदान, अधिकारियों के इस तरह के निर्णय को कागज पर या मौखिक रूप से (लेकिन सार्वजनिक रूप से) दर्ज करके, जोर से "अपनी जीत" घोषित करेगा। जिसके बाद यह धीरे-धीरे विलीन होना शुरू हो जाएगा, जिससे सड़कें और चौराहे प्रदर्शनकारियों से मुक्त हो जाएंगे। समापन प्रक्रिया में 3-6 महीने लगेंगे।
2. अधिकारी मांग करेंगे कि "विपक्ष" मैदान का प्रबंधन करने की अपनी क्षमता साबित करे और कानूनों को त्यागने की घोषणा से पहले या ऐसी घोषणा के साथ ही मैदान को ध्वस्त करना शुरू कर दे। यहां कठिनाइयां हो सकती हैं, क्योंकि मैदान का प्रबंधन ठीक से नहीं किया गया है। यूक्रेन में, स्थिति खुद को दोहरा सकती है, जैसा कि 1905 के बाद रूस में हुआ था, जब भूराजनीतिक "साझेदारों" से क्रांतिकारियों की आवश्यकता पहले ही गायब हो गई थी, और सामान्य क्रांतिकारी स्वयं इस बारे में बताना "भूल" गए थे। यह नीति इस तथ्य में व्यक्त की गई थी कि बाद में "साझेदारों" ने स्वयं tsarist गुप्त सेवाओं को हथियारों के साथ जहाजों को पकड़ने में मदद की और कोर्ट-मार्शल के लिए "आंखें मूंद लीं"। विदेशी ख़ुफ़िया सेवाओं ने "क्रांतिकारियों" की उदार फंडिंग में कटौती कर दी है, "विकास बजट" को घटाकर "अस्तित्व बजट" कर दिया है। ऐसे में यानुकोविच के पास विपक्ष को पूरी तरह कुचलने का मौका है. सबसे पहले, विरोध करने वाले नेताओं के साथ जोर-शोर से समझौते की घोषणा करना, जो आम मैदान कार्यकर्ताओं के लिए सभी पैटर्न में एक बदलाव होगा, और फिर विरोधियों को ऐसे लोगों के रूप में घोषित करना जो अपनी बात नहीं रखते हैं। परिणामस्वरूप, वास्तव में मैदान के नेताओं के खिलाफ "शांत दमन" हो रहा है, और अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कानून प्रकाशित होते हैं या नहीं।
3. यानुकोविच इस भ्रम में हैं कि पश्चिमी देशों के साथ, मैदान के कठपुतली उस्तादों के साथ एक समझौते पर पहुंचना संभव है। इसका मतलब होगा: अगले छह महीनों के लिए स्थायी मैदान और "कोई शांति नहीं, कोई युद्ध नहीं" नीति। जिसके बाद, या तो यूरोपीय संघ की ओर एक तीव्र रुख, जिसमें पश्चिम राष्ट्रपति चुनावों में उनकी जीत की गारंटी दे रहा है, या रूस की ओर एक तीव्र रुख और "रूसी कार्ड" खेलकर अपनी जीत सुनिश्चित करने का प्रयास।
4. हम किसी भी बात पर सहमत नहीं थे, क्योंकि मैदान के नेता अपनी स्थिति की गंभीरता को नहीं समझते हैं और यह सोचकर अस्वीकार्य शर्तें सामने रखते हैं कि वे "स्थिति के स्वामी हैं।" इससे कानूनों का प्रकाशन और व्यवहार में उनके कार्यान्वयन की शुरुआत होती है। यूरोप उन्मादी हो रहा है और मूर्खतापूर्ण पहल कर रहा है। यूक्रेन रूस की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि केवल रूस ही सत्ता की निरंतरता और तथाकथित अभिजात वर्ग की पूंजी के वैधीकरण को सुनिश्चित कर सकता है।
इन चार विकल्पों में से एक या पाँचवाँ - कुछ अनुपात में उनका कुछ संयोजन - तीन खिलाड़ियों (रूस, यूक्रेन, पश्चिम = ईईसी + यूएसए) के लिए निम्नलिखित परिणाम देता है।
1. रूस - परिणाम या तो अलग-अलग डिग्री तक सकारात्मक हैं, या शून्य (लड़ाकू ड्रा)।
2. यूक्रेन - विकल्प सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। यूक्रेन के लोगों के लिए और मैदान के प्रतिनिधियों और सत्ता अभिजात वर्ग के लिए। प्रसार बड़ा है - सबसे नकारात्मक से लेकर सबसे सकारात्मक तक।
3. लेकिन तीसरे खिलाड़ी - वेस्ट - के पास कोई अच्छे विकल्प नहीं हैं। पश्चिमी कूटनीति की सबसे बड़ी सफलता यह हो सकती है कि रूस के पास सबसे खराब विकल्प हो सकता है - शून्य। चेहरा बचाने के साथ मुकाबला ड्रा।
संक्षेप। हम कह सकते हैं कि यह प्रवृत्ति जारी है। इसे रूसी कहावत द्वारा व्यक्त किया जा सकता है: "पंजा फंस जाता है - पूरा पक्षी खो जाता है।" और हम बात कर रहे हैं "पश्चिमी पक्षी" की। वह सीरिया में फंस गई और अब यूक्रेनी अराजकता में फंस गई है। उसने सारे मुखौटे उतार फेंके। "शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों" का समर्थन करता है जब अंधे भी उनके इरादों की "शांतिपूर्णता" देख सकते हैं। उनकी मांग है कि अधिकारी बातचीत में अपने तुरुप के पत्तों से वंचित करने के लिए "शहर से विशेष बल हटाएं"।
पश्चिम की ओर से चीजों को बांधने का एक बेताब प्रयास। इसके अलावा, बिना ज्यादा समझदारी के, बिना लाभ के और बिना जीत के।
गागौज़िया ने चिसीनाउ को चेतावनी दी
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यदि मोल्दोवा अपनी स्वतंत्रता खो देता है, तो गागुज़ स्वायत्तता अपना भाग्य स्वयं निर्धारित करने के लिए तैयार होगी। पिछले सप्ताहांत गगौज़िया में हुए जनमत संग्रह के नतीजों से यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ।
संक्षेप में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका अर्थ इस प्रकार है। मोल्दोवा के "यूरोपीय एकीकरणकर्ता" अपनी स्वतंत्रता का त्याग करने और रोमानिया को अपना क्षेत्र "आत्मसमर्पण" करने के लिए तैयार हैं। हालाँकि, किसी भी परिस्थिति में मोल्दोवा के दो हिस्से रोमानियाई नहीं बनने जा रहे हैं। ये हैं ट्रांसनिस्ट्रिया और गागौज़िया। और उन्हें समझा जा सकता है: आप जीते हैं और जीते हैं, अपने आप को रूसी, मोल्डावियन, यूक्रेनी या गागौज़ मानते हैं। और चिसीनाउ के अधिकारी आपके पास आते हैं और आपको बताते हैं कि आप... रोमानियाई हैं।
“गगौज़िया में जनमत संग्रह के परिणाम: 98.9% - स्वतंत्रता के लिए, 98.47% - सीमा शुल्क संघ के लिए, 97.22% - यूरोपीय संघ के खिलाफ।
गगौज़िया में 2 फरवरी को हुए जनमत संग्रह में वोटों की गिनती के प्रारंभिक आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, स्वायत्तता के निवासियों के भारी बहुमत ने गगौज़िया की विलंबित स्वतंत्रता स्थिति के लिए, रूस-बेलारूस-कजाकिस्तान सीमा शुल्क संघ में एकीकरण के लिए और एकीकरण के खिलाफ मतदान किया। यूरोपीय संघ में. एक REGNUM संवाददाता को 3 फरवरी को गागौज़िया की पीपुल्स असेंबली की प्रेस सेवा में इस बारे में सूचित किया गया था।
एनएसजी रिपोर्ट में उद्धृत गागौज़िया के केंद्रीय चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, विधायी जनमत संग्रह में, जनमत संग्रह में भाग लेने वाले 98.9% लोगों ने स्वतंत्रता की स्थगित स्थिति के लिए मतदान किया, और 1.9% ने इसके खिलाफ मतदान किया। परामर्शी जनमत संग्रह में, मतपेटियों में आए 98.47% मतदाताओं ने सीमा शुल्क संघ में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया, और 1.52% ने इसके खिलाफ मतदान किया। मोल्दोवा के यूरोपीय संघ में शामिल होने के लक्ष्य को 2.77% मतदाताओं ने समर्थन दिया, जबकि 97.22% इसके खिलाफ थे।
गागौज़िया के केंद्रीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष वेलेंटीना लिसनिक ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग अपना काम जारी रखेगा, और एक रिपोर्ट और मतगणना प्रोटोकॉल तैयार करने के बाद, जनमत संग्रह के अंतिम परिणाम घोषित किए जाएंगे। .
संक्षेप।
यदि मोल्दोवा अपनी स्वतंत्रता खो देता है, तो गागौज़िया और ट्रांसनिस्ट्रिया अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करेंगे। यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चिसीनाउ पिछले जनमत संग्रह के परिणामों को मान्यता देता है या नहीं। वे दृश्यात्मक हैं, वे "हत्यारे" हैं।
1. मोल्दोवा को रोमानिया बनाने के प्रयासों का अर्थ होगा स्थिति का गंभीर रूप से बिगड़ना, रक्तपात की संभावना तक।
2. ऐसी स्थिति में कोई भी समझदार राजनेता कभी यह नहीं कहेगा कि मोल्दोवा को रोमानिया बन जाना चाहिए, ताकि उनके गृह देश में युद्ध छिड़ने का खतरा न हो।
3. मोल्दोवा 1812 में रूसी साम्राज्य का हिस्सा बन गया, और 1917 की क्रांतिकारी अशांति तक, किसी ने कभी भी इस पर विवाद नहीं किया।
4. रूस फिर से मजबूत और शक्तिशाली हो जाएगा - और रोमानियाई एकीकरणकर्ता फिर से धुएं की तरह पिघल जाएंगे। क्योंकि, जैसा कि गगौज़िया फ़ॉर्मुज़ल के बश्कन ने ठीक ही कहा था: “रोमानियाई एक अद्वितीय सेना हैं। एक युद्ध के दौरान, वे जर्मनों के साथ मास्को और रूसियों के साथ बर्लिन पहुँचने में सफल रहे।''
अभी हाल ही में मैं चिसीनाउ और गागुज़िया की यात्रा पर था। गागौज़ संसद की जनता और प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मुझे आशा है कि पिछले जनमत संग्रह के परिणामों में मैंने भी अपना मामूली योगदान दिया है। मोल्दोवा को मोल्दोवा ही रहना चाहिए, और उसके लोगों को अपने देश के भाग्य का फैसला करना चाहिए।
डॉलर की कीमत क्यों बढ़ रही है?
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मैंने एजुकेशनल टीवी के लिए एक लघु वीडियो में रूस और कजाकिस्तान की राष्ट्रीय मुद्राओं के मूल्यह्रास के कारणों के बारे में बात की।
ए वोइटेनकोव: निकोलाई विक्टरोविच, रूबल विनिमय दर के साथ क्या हो रहा है। अगर आप हमें देखें तो डॉलर और यूरो की विनिमय दर पहले बढ़ी, फिर अचानक गिर गई, फिर कुछ और होता है। उसका कारण. इसके पीछे क्या है?
एन. स्टारिकोव: मुझे लगता है कि कजाकिस्तान में जो हुआ उसे देखकर हम इस स्थिति को और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। रूस और कजाकिस्तान तेल उत्पादक देश हैं जो संसाधनों का निर्यात करते हैं। यह स्पष्ट है कि हम नहीं चाहते कि हमारी अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर रहे। लेकिन आज हम कुछ और बात करेंगे.
दोनों देश तेल उत्पादक देश हैं. आइए एक नजर डालते हैं तेल की कीमत पर. 2013 की शुरुआत - $110। 2014 की शुरुआत - $108। यानी तेल वही रहा. साथ ही, हम देखते हैं कि डॉलर और यूरो के संबंध में राष्ट्रीय मुद्राएं लगभग 15% (शायद रूस में थोड़ा अधिक) ने साल भर में अपनी विनिमय दर को आसानी से कम कर दिया, और कजाकिस्तान में एक दिन में टेन्ज का 20% अवमूल्यन हो गया। . क्या हुआ?
हम देखते हैं कि उदार अर्थशास्त्री हमें जिन आर्थिक कारणों के बारे में हमेशा बताते हैं, वे अस्तित्व में नहीं हैं। वे हमें हमेशा क्या बताते हैं? - तेल की कीमत कम हो जाती है, डॉलर बढ़ जाता है, रूबल गिर जाता है। हम देख रहे हैं कि तेल की कीमत कम नहीं हो रही है. फिर भी: डॉलर बढ़ रहा है, यूरो बढ़ रहा है, और रूबल और टेन्ज़ में गिरावट आ रही है। इसके अलावा, रूबल पूरे वर्ष आसानी से गिर गया, लेकिन टेंज़ तेजी से गिर गया, विनिमय दर तेजी से कम हो गई।
इसमें कोई अर्थशास्त्र नहीं है. क्या बचा है? जो बाकी है वह है राजनीति. आइए अब समझते हैं कि इन घटनाओं में कौन से राजनीतिक घटक हैं। यह समझने के लिए कि क्या हो रहा है, हमें याद रखना चाहिए कि रूस में, कजाकिस्तान में सेंट्रल बैंक, राज्य से स्वतंत्र है। इसे हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि अभी क्या हो रहा है.
संयुक्त राज्य अमेरिका गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहा है। गणित जुड़ गया. यदि दो ट्रिलियन के राष्ट्रीय ऋण को चुकाने के लिए थोड़ी सी ब्याज की आवश्यकता होती है, तो 15 ट्रिलियन के लिए बहुत अधिक ब्याज की आवश्यकता होती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका नए ऋण दायित्व जारी करके इस ब्याज का भुगतान उसी तरह करता है। वास्तव में, यह राशि प्रतिशत दर प्रतिशत बढ़ती जाती है।
दुनिया में डॉलर की मांग कम हो रही है. सहमत हूं, यह पहले से ही आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि आज का डॉलर वैसा नहीं है जैसा 10 साल पहले था: यह कमजोर है, और आप इससे कम खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि डॉलर कम लोकप्रिय है. इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति रूबल, टेंग, यूरो या कुछ अन्य मुद्राओं में पैसा रखता है। यदि डॉलर नहीं हैं, तो अमेरिकी ऋण की कोई खरीद नहीं है। क्योंकि किसी भी स्थिति में, अमेरिकी ऋण दायित्वों को खरीदने के लिए, आपको पहले कम से कम डॉलर खरीदने की आवश्यकता होगी।
समस्या को हल करने के लिए, अपनी ऋण प्रतिभूतियों की मांग बढ़ाने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका को डॉलर की मांग बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था में मौलिक सुधार नहीं कर सकता। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कर्ज लगातार बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था शुरू नहीं हो रही है।
संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं कर सकता, वह क्या कर सकता है? उन अर्थव्यवस्थाओं में स्थिति बदतर है जहां से संसाधनों को पंप करने की आवश्यकता है। यदि आप रूबल, टेंग, यूक्रेनी रिव्निया, पोलिश ज़्लॉटी (कुछ हद तक), अर्जेंटीना, ब्राजील जैसे अन्य देशों की मुद्राओं को ढहाते हैं, तो इन मुद्राओं के संसाधन अधिक विश्वसनीय संपत्तियों में प्रवाहित होंगे: डॉलर और ऋण दायित्व .
संयुक्त राज्य अमेरिका यह कैसे करता है? यहीं पर हमें स्वतंत्र केंद्रीय बैंकों की याद आती है। कजाकिस्तान के उदाहरण में यह विशेष रूप से स्पष्ट है - अचानक एक दिन में टेंग विनिमय दर 20% तक गिर जाती है। प्रश्न: क्या हुआ? कल प्रति डॉलर 155 टेन्ज़ था, और आज - 185। क्या बदल गया है? क्या तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है? क्या? कुछ नहीं!
और यही हुआ। काफी लंबे समय से, रूस से, कजाकिस्तान से, अन्य देशों से, अमेरिकियों ने संपत्ति निकालना, शेयर बेचना, मुद्रा खरीदना और देश से निकालना शुरू कर दिया है। सेंट्रल बैंक इसका थोड़ा प्रतिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वह सोने और विदेशी मुद्रा भंडार के बिना रह जाएगा। और वास्तव में, एक अच्छे क्षण में यह स्थिति ख़त्म होने लगती है। रूस में, यह स्थिति धीरे-धीरे जारी की गई, इसलिए मुद्रा पूरे वर्ष धीरे-धीरे गिर रही थी। कजाकिस्तान में उन्होंने ऐसा अचानक किया। मूलतः यह तोड़फोड़ है.
सामाजिक भय उत्पन्न हो गया है, सभी दुखी हैं। आप समझते हैं कि आप सामान्य रूप से ऐसा नहीं करेंगे। देश का कोई भी समझदार नेता अपने वित्त प्रभारी मंत्री को छवि को नुकसान पहुंचाए बिना एक दिन में विनिमय दर को गिराने की इजाजत नहीं देगा। हम देखते हैं कि कजाकिस्तान सबसे स्थिर देशों में से एक है, और कजाकिस्तान के नेता सबसे समझदार नेताओं में से एक हैं जिन्हें हम न केवल सोवियत-बाद के अंतरिक्ष में, बल्कि सिद्धांत रूप में भी देखते हैं। इसका मतलब यह है कि सेंट्रल बैंक देश के नेतृत्व की मंजूरी के बिना कार्य करता है। वह बस, अपने निर्देशों, अपने प्रावधानों के आधार पर, जो आईएमएफ के सिद्धांतों पर आधारित हैं, राष्ट्रीय मुद्रा को कम करना शुरू कर देता है क्योंकि अन्यथा वह सोने और विदेशी मुद्रा भंडार के बिना रह जाएगा। और ऐसा प्रलयकारी पतन होता है.
यदि हम एक अधिक समझने योग्य उदाहरण पर जाएं, एक रोजमर्रा का उदाहरण: सेंट्रल बैंक एक बहुत बड़ा आदमी है जो फल को हिलाने और अपने अमेरिकी दोस्तों के पास ले जाने के लिए सेब या नाशपाती के पेड़ को हिलाता है। कजाकिस्तान एक दिन में 20% गरीब हो गया। इसका मतलब यह है कि अमेरिकियों को कजाकिस्तान से 20% अधिक मिलेगा। उन्हें रूस से कुछ प्रतिशत अधिक प्राप्त होगा।
देखना। रूस में क्या हो रहा है: हमारा सारा सोना और विदेशी मुद्रा भंडार उनकी प्रतिभूतियों में हैं - यह सेंट्रल बैंक का है। हमारी राष्ट्रीय संपदा निधि और आरक्षित निधि भी मुख्यतः इन्हीं प्रतिभूतियों में हैं। तथाकथित बजट नियम अपनाया गया है, जिसका सार बहुत सरल है: अमेरिकी ऋण की खरीद को 10% तक बढ़ाना। लेकिन अब ये काफी नहीं है. उन्हें अपने लिए अधिक मलाई निकालने के लिए अन्य देशों की विनिमय दरों को कम करने की आवश्यकता है। जो हो रहा है उसका यही मतलब है.
आइए सेंट्रल बैंक की स्वतंत्रता की ओर लौटें। जो लोग ये सब देख रहे हैं उनके मन में सवाल है कि "इसका जिम्मेदार कौन होगा?" कजाकिस्तान के नेशनल बैंक के प्रमुख को बर्खास्त किया जाना चाहिए। सही? गलत, क्योंकि यदि आप सेंट्रल बैंक (रूस और कजाकिस्तान दोनों - कुछ अमेरिकी सलाहकारों ने लिखा) पर कानून को देखें, तो आपको ऐसे बिंदु दिखाई देंगे जिनके अनुसार इस नेता को बर्खास्त किया जा सकता है: 1. पहला बिंदु - उनका अनुबंध समाप्त हो गया है। वह इससे बाहर नहीं भागा। 2. दूसरा, उन्होंने कजाकिस्तान के कानूनों का उल्लंघन किया. उसने उन्हें बिल्कुल भी नहीं तोड़ा. उन्होंने कजाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के कानून और अपने आंतरिक निर्देशों के अनुसार कार्य किया। कुछ भी नहीं तोड़ा. 3. उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला शुरू किया गया है, एक आपराधिक अदालत का फैसला है। उन्होंने कोई आपराधिक अपराध नहीं किया है. 4. स्वास्थ्य कारणों से भेज सकते हैं. बैल की तरह स्वस्थ. 5. और आख़िर में उन्होंने ख़ुद ही एक बयान लिखा, एक त्याग पत्र. नहीं।
यहां पांच कारण बताए गए हैं कि क्यों कजाकिस्तान और रूस दोनों के सेंट्रल बैंक के प्रमुख को बर्खास्त किया जा सकता है। यदि यह सब नहीं है, तो यह राष्ट्रीय मुद्रा दर को कम से कम 50% तक गिरा देगा, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। यही विरोधाभास है - यही स्वतंत्रता है। उन्हें अमेरिकियों के साथ समझौते से नियुक्त किया गया है - एक नियुक्ति प्रक्रिया है। लेकिन वापस बुलाने की कोई प्रक्रिया नहीं है. यह बहुत बड़ी समस्या है.
कजाकिस्तान में ऐसा क्यों हुआ - सब कुछ एक ही बार में ध्वस्त हो गया, जबकि रूस में विनिमय दर धीरे-धीरे गिर गई? क्योंकि कजाकिस्तान में, जाहिरा तौर पर, नज़रबायेव कजाकिस्तान के सेंट्रल बैंक पर कुछ प्रभाव और दबाव डालने में विफल रहे। और रूस में, व्लादिमीर व्लादिमीरोविच ने एल्विरा नबीउलीना को बुलाया और उसके साथ दिल से दिल की बात की, और इसलिए यह प्रक्रिया काफी सुचारू रूप से हुई, लेकिन साथ ही दृढ़ता से हुई।
इससे क्या निष्कर्ष निकलते हैं? सेंट्रल बैंक को राज्य के अधीन करने की आवश्यकता है। आज की स्थिति में, अंतरंग बातचीत के अलावा सेंट्रल बैंक पर प्रभाव का कोई लीवर नहीं है। यदि आप इस प्रबंधक को बर्खास्त करते हैं, तो वह राज्य और अंतर्राष्ट्रीय कानून दोनों के अनुसार, तुरंत मध्यस्थता के लिए फाइल करेगा और इस पद पर बहाल हो जाएगा। क्योंकि उसने सब कुछ वैसा ही किया जैसा उसे करना चाहिए था। क्योंकि पूरी प्रणाली का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के पक्ष में संसाधनों का दुरुपयोग करना है। यही मुख्य समस्या है.
और इससे अप्रत्यक्ष बातें भी हो सकती हैं. कल्पना कीजिए: कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कहने लगते हैं कि सेंट्रल बैंक ठीक से काम नहीं कर रहा है। आज हम देखते हैं: एक समझदार राजनेता के रूप में वह क्या कहते हैं? “ठीक है, यह अच्छा है कि विनिमय दर में 20% की गिरावट आई है। लेकिन कजाकिस्तान के राष्ट्रीय उत्पादकों को प्राथमिकताएँ मिलेंगी। क्या उन्हें यह मिलेगा? बेशक, मुद्रा के अवमूल्यन के कारण।
लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि नेता (राजनेता) ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर वह अन्य बातें कहेंगे तो यह और भी बुरा होगा।
ए. वोइटेंकोव: सही है। वह यह नहीं कह सकता: "वे बहुत बुरे हैं, वे मेरी बात नहीं सुनते, उन्होंने हमारा पाठ्यक्रम बर्बाद कर दिया।"
एन. स्टारिकोव: ठीक है। आइए एक नरम शब्द कहें; “कजाकिस्तान का सेंट्रल बैंक, इसका प्रमुख, एक नियामक और नियंत्रक के कार्यों का सामना करने में विफल रहा। हर चीज़ वैसे घटित हो जैसी होनी चाहिए, मैं इसका सामना नहीं कर सका।” इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ, सभी प्रकार की मूडीज़, स्टैंडर्ड एंड पूअर्स और अन्य सुविधाएँ, वे क्या करती हैं? वे कजाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग कम कर रहे हैं क्योंकि इसका सेंट्रल बैंक ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसके देश के नेता एक स्वतंत्र सेंट्रल बैंक की क्षमता में हस्तक्षेप कर रहे हैं (यह सबसे महत्वपूर्ण बात है!)। और कजाकिस्तान को वित्तीय बाजार में अतिरिक्त समस्याएं मिल रही हैं, क्योंकि इसकी प्रतिभूतियां अब उद्धृत नहीं की जाती हैं।
जैसे ही आप इस कांड की शुरुआत करते हैं, राज्य की हालत खराब हो जाती है. यह सिस्टम कितनी चतुराई से काम करता है. हमें किसके लिए प्रयास करना चाहिए? राष्ट्रीय उत्सर्जन केंद्र के निर्माण की दिशा में। शायद सुपरनैशनल, रूस, बेलारूस और कजाकिस्तान की समस्याओं को एक साथ हल करने के लिए। नए यूरेशियन संघ के ढांचे के भीतर एक उत्सर्जन केंद्र, जिसमें हमारी मुद्रा, शायद सुचारू रूप से, शायद कम सुचारू रूप से, डॉलर से मुक्त होगी, और हम सुपरनैशनल संप्रभु उत्सर्जन का कार्य प्राप्त करेंगे। यही तो होना चाहिए. और सेंट्रल बैंक वह है जो इस मुद्दे को अंजाम देगा, यह सीधे देश के नेतृत्व के अधीन होगा। और फिर ऐसी अफरा-तफरी कभी नहीं मचेगी. जब तक हम इस प्रणाली में शामिल हैं, हमें यह समझना चाहिए कि अमेरिकियों को उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए कोई भी संकट आयोजित किया जाता है।
मैं कुछ ऐसा कहूंगा जो इस समय बहुत स्पष्ट नहीं हो सकता है: टेंज़ और रूबल विनिमय दर का कमजोर होना डॉलर और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ भारी समस्याओं के कारण होता है। वास्तव में विरोधाभास यहीं है।
ए. वोइटेनकोव: तो क्या हमें अन्य देशों की मुद्राओं के कमजोर होने की उम्मीद करनी चाहिए?
एन. स्टारिकोव: यह धीरे-धीरे हो रहा है। उदाहरण के लिए, पोलिश ज़्लॉटी भी गिर गई। लेकिन पोलैंड यूरोपीय संघ में शामिल है. यदि आप ज़्लॉटी को खोना शुरू कर देते हैं, तो संपूर्ण "लोकतंत्र उच्च जीवन स्तर की ओर ले जाता है" प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी। यह पहला है। दूसरा। पोलिश अर्थव्यवस्था छोटी है. आप पोलिश पेड़ से कुछ भी नहीं हिलाएंगे - एक नाशपाती आपके पास गिर जाएगी। लेकिन रूसी बाज़ार से, कज़ाख बाज़ार से, आप सेब और नाशपाती की एक पूरी टोकरी हिला सकते हैं और उन्हें अपने अमेरिकी भागीदारों के पास ले जा सकते हैं ताकि वे उन्हें जल्दी से खा सकें। यही तो समस्या है।
ए वोइटेनकोव: वे हमें कजाकिस्तान से हिला देंगे, और फिर वे किसी और को हिलाने जाएंगे? यूरोपीय संघ नहीं, बल्कि भारत, चीन और कोई और।
एन. स्टारिकोव: हाँ। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि जब उन्हें दोबारा बुरा लगेगा तो वे हमें फिर से झकझोर देंगे। किसी न किसी कारण से उनका कोई भी संकट हमें प्रभावित करता है। बहुत ही चतुर प्रणाली. जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही होती है, तो वह हमारे संसाधनों को छीन लेती है क्योंकि यहीं सब कुछ होता है। जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था ख़राब होती है, तब भी वह हमसे वही संसाधन खींचती है।
इस संबंध में रहते हुए, इस वैश्विक वित्तीय अर्थव्यवस्था में, हम कभी भी सामान्य रूप से नहीं रह पाएंगे। क्योंकि हम हमेशा अतिवादी होते हैं। हम सदैव वे गुलाम हैं जिनकी कलियाँ तब चटकती हैं जब स्वामी उनके मुद्दों का समाधान करते हैं।
इसलिए, हमें धीरे-धीरे इस प्रणाली को छोड़कर संप्रभु उत्सर्जन की ओर लौटने की जरूरत है।[3]
वाशिंगटन द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन यूक्रेन में स्थिति को अस्थिर कर रहे हैं
02/16/2014
अमेरिकी राजनीतिज्ञ पॉल क्रेग रॉबर्ट्स यूक्रेन की स्थिति का विश्लेषण करते हैं[4]। और उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे पड़ोसियों में विरोध प्रदर्शन "सीआईए, अमेरिकी विदेश विभाग, साथ ही वाशिंगटन और यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा आयोजित किया जाता है।"
हालाँकि, उनके "समुद्र के पार से दृश्य" में "विवरण" नहीं दिखता है - आखिरकार, ईईसी में यूक्रेन के सीधे प्रवेश की कोई बात कभी नहीं हुई थी। लेकिन सामान्य तौर पर, किसी ऐसे व्यक्ति के विचारों से परिचित होना बहुत उपयोगी है जिसने अमेरिकी प्रशासन में रीगन के अधीन काम किया और आज आधुनिक अमेरिकी नीति का आलोचक है।
अमेरिकी राजनेता यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसका कारण बिल्कुल स्पष्ट करते हैं: "पश्चिमी यूक्रेन में विरोध प्रदर्शन सीआईए, अमेरिकी विदेश विभाग, साथ ही वाशिंगटन और यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा आयोजित किए जाते हैं जो एक साथ काम करते हैं सीआईए और विदेश विभाग के साथ। विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य यूक्रेन की स्वतंत्र सरकार के यूरोपीय संघ में शामिल न होने के फैसले को पलटना है।
विवरण पर पॉल क्रेग रॉबर्ट्स से सहमत होना कठिन है। वह बताते हैं कि "यूरोपीय संघ सरकार के लिए लक्ष्य यूरोपीय संघ का विस्तार करना है।" ऐसा नहीं है - कोई भी यूक्रेन को ईईसी में स्वीकार नहीं करने वाला था। लक्ष्य अलग है - एक उपनिवेश के रूप में यूक्रेनी क्षेत्र। क्या कोई अंतर है? वह बहुत बड़ी है. एक कॉलोनी कभी भी महानगर के बराबर नहीं होती; इसका कार्य महानगर में संसाधनों को पंप करना है।
जहाँ तक अमेरिकी लक्ष्यों के "विवरण" का सवाल है, लेखक इसके बारे में इस प्रकार लिखते हैं: "वाशिंगटन का लक्ष्य यूक्रेन को अमेरिकी बैंकों और निगमों द्वारा लूटने के लिए प्रदान करना और यूक्रेन को नाटो में लाना है, ताकि वाशिंगटन अधिक सैन्य अड्डे बना सके रूस के साथ सीमा।” नाटो के बुनियादी ढांचे को रूस के करीब लाने की इच्छा निश्चित रूप से रूसी संघ की सीमाओं के पास जो कुछ हुआ है और हो रहा है उसमें दिखाई देती है। यूक्रेन की सीमा से मॉस्को केवल 500 किमी दूर है। एक रॉकेट के लिए - गर्मी का एक मिनट। उड़ान का समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है. लेकिन यूक्रेन को नष्ट करने में अमेरिकी कई लक्ष्य साध रहे हैं। अधिक सटीक रूप से, ये सभी दूसरे स्तर के लक्ष्य हैं, ये साधन हैं। मुख्य लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिस्पर्धियों में से एक के रूप में रूस को कमजोर करना है।
पॉल रॉबर्ट्स इस बात से पूरी तरह सहमत हैं: “दुनिया में तीन देश हैं जो दुनिया भर में वाशिंगटन के आधिपत्य के रास्ते में खड़े हैं - रूस, चीन और ईरान। इनमें से प्रत्येक देश को दुष्प्रचार के माध्यम से उनकी संप्रभुता के विनाश या ह्रास के लिए वाशिंगटन द्वारा लक्षित किया जा रहा है, और उन अमेरिकी सैन्य अड्डों द्वारा भी लक्षित किया जा रहा है जो वाशिंगटन की इच्छा से उनकी मेजबानी करने के लिए मजबूर देशों में तैनात हैं।
पॉल रॉबर्ट्स का लेख ऐसे समय में सामने आया जब विदेश विभाग के प्रतिनिधि विक्टोरिया नूलैंड की बातचीत के "लीक" के परिणामस्वरूप प्रसिद्ध "मैट" पूरी दुनिया में सुना गया। और यह बात सभी के लिए स्पष्ट हो गई कि यूक्रेन का प्रधान मंत्री कौन होना चाहिए, इसका निर्णय राज्य स्वयं करते हैं और इस प्रक्रिया में वे यूरोप की राय भी नहीं सुनते हैं।
"दोहरे ओबामा द्वारा राज्य के सहायक सचिव नियुक्त नव-रूढ़िवादी विक्टोरिया नूलैंड की प्रतिक्रिया थी, "ईयू को भाड़ में जाओ!" एक टेलीफोन बातचीत में, उन्होंने यूक्रेनी सरकार के उन सदस्यों के बारे में विस्तार से वर्णन किया जिन्हें वाशिंगटन यूक्रेन के लोगों पर थोपना चाहता था, वे इस बात से अनजान थे कि वे, स्वतंत्रता में विश्वास करते हुए, वाशिंगटन की बाहों में जाने की जल्दी में थे। मैंने एक बार सोचा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या से अधिक भोली-भाली कोई जनसंख्या नहीं है। पर मैं गलत था। अमेरिकी राजनेता लिखते हैं, ''पश्चिमी यूक्रेनियन अमेरिकियों से भी अधिक भोले हैं।''
उन्होंने उल्लेख किया है कि विक्टोरिया नूलैंड स्वयं पहले ही कह चुकी हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन में "लोकतंत्र का समर्थन" करने के लिए $5 बिलियन का "निवेश" किया है[6]।
"मैंने अपने जीवन में यूक्रेनी प्रदर्शनकारियों जैसे मूर्ख लोगों को कभी नहीं देखा, जो अपने देश की स्वतंत्रता को नष्ट कर रहे हैं," एक अमेरिकी राजनेता लिखते हैं, जो अपनी विदेश नीति में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले दोहरे मानकों को पसंद नहीं करते हैं।
“भले ही यूक्रेनी 'प्रदर्शनकारी' हिंसक थे, पुलिस को नियंत्रित किया गया था। इन विरोध प्रदर्शनों को विद्रोह में बदलने की उम्मीद में वाशिंगटन का विरोध जारी रखने में निहित स्वार्थ है ताकि वाशिंगटन यूक्रेन पर कब्ज़ा कर सके। इस सप्ताह, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें पुलिस द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई करने पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी गई। दूसरे शब्दों में, यदि यूक्रेनी पुलिस हिंसक प्रदर्शनकारियों के प्रति उसी तरह व्यवहार करती है जैसे अमेरिकी पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के प्रति करती है, तो यह वाशिंगटन के लिए यूक्रेन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का एक कारण बन जाएगा। वाशिंगटन यूक्रेन की स्वतंत्रता को नष्ट करने के लिए विरोध प्रदर्शनों का उपयोग कर रहा है और उसके पास पहले से ही कठपुतलियों की एक तैयार सूची है जिसे वाशिंगटन यूक्रेन की अगली सरकार के रूप में स्थापित करने का इरादा रखता है।'[7]
पाँचवाँ स्तम्भ सीमा शुल्क संघ से कैसे लड़ रहा है
02/19/2014
सीमा शुल्क संघ सामान्य भू-राजनीतिक स्थान की बहाली की दिशा में पहला कदम है। रूसी सभ्यता के ढांचे के भीतर एकजुट होकर स्लाव, तुर्क और अन्य लोगों के एक शक्तिशाली संघ की बहाली।
अमेरिका इसे समझता है. वे समझते हैं और विरोध करते हैं।
किसी भी कीमत पर यूक्रेन को रूस (बेलारूस, कजाकिस्तान, आदि) से अलग करने का आज का प्रयास सैकड़ों वर्षों से एक ही अर्थव्यवस्था और राजनीतिक प्रणालियों के पुन: एकीकरण में बाधाएं पैदा करने से ज्यादा कुछ नहीं है और यह केवल गोर्बाचेव के विश्वासघात के लिए धन्यवाद है। अलग-अलग राज्य बन गए.
सीमा शुल्क संघ के "नकारात्मक परिणाम", "बेकार", "बेकार" का प्रचार सभी देशों में चल रहा है।
यूक्रेन
यहां सीमा शुल्क संघ को पर्चों में कहा जाता है... टैगा। एक भयानक धारणा पैदा करना कि सीयू में शामिल होने के बाद सभी को तुरंत टैगा में लकड़ी काटने के लिए भेज दिया जाएगा।
रूस
“सीमा शुल्क संघ के निर्माण को दो महीने से अधिक समय बीत चुका है। रूसी अखबार वेदोमोस्ती, गुमनाम स्रोतों का हवाला देते हुए, सीमा शुल्क संघ से रूस के नुकसान के बारे में लिखता है: "2011 की पहली छमाही में रूसी बजट में लगभग 18.5 बिलियन रूबल की कमी हो सकती थी, इस तथ्य के कारण कि सीमा शुल्क संघ के भीतर आयात शुल्क हैं रूसी बजट, बेलारूस और कजाकिस्तान के बीच पूर्व-निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार वितरित किया जाता है, न कि वास्तविक आयात डेटा के आधार पर।"[8]
कजाखस्तान
"कजाख विपक्ष रूस और बेलारूस के साथ सीमा शुल्क संघ से कजाकिस्तान की वापसी के मुद्दे पर जनमत संग्रह शुरू कर रहा है... विपक्षियों का मानना है कि सीमा शुल्क संघ एक लाभदायक आर्थिक परियोजना की तुलना में यूएसएसआर को बहाल करने के प्रयास की तरह है।"[9]
बेलोरूस
“बेलारूस को सीमा शुल्क संघ और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन को छोड़ना होगा। यह कथन "राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा पर घोषणापत्र" में शामिल है, जिसे 23 अगस्त को बेलारूसी पॉपुलर फ्रंट पार्टी के नेता अलेक्सी यानुकविच और पार्टी के राष्ट्रपति पद के दावेदार ग्रिगोरी कोस्टुसेव ने आवाज दी थी... इसके अलावा, के सदस्य बेलारूसी पॉपुलर फ्रंट ने बेलारूस के क्षेत्र से रूसी सैन्य ठिकानों को वापस लेने की आवश्यकता की घोषणा की, क्योंकि "हमारी भूमि पड़ोसी राज्यों के लिए "ढाल", "चौकी" या "बफर" बनने का इरादा नहीं है।[10]
“सीमा शुल्क संघ में शामिल होने से बेलारूस को अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं मिला है। इसके विपरीत, विशेषज्ञों के अनुसार, इसकी वस्तुतः नियोजित अर्थव्यवस्था रूस और कजाकिस्तान की बाजार अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थी। अब देश एक गंभीर वित्तीय और आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जिसे सीमा शुल्क संघ में शामिल करने से और करीब लाया गया है।'[11]
कृपया ध्यान दें कि, "विशेषज्ञों" और "विपक्ष" के अनुसार... सभी देशों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसके साथ ही। बेलारूसियों, कज़ाखों और रूसियों से कहा जाता है कि जब कोई जीतता है तो वे ही हारते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता.
जैसे ही आर्मेनिया और किर्गिस्तान के सीमा शुल्क संघ में शामिल होने की बात हुई, ऐसी ही जानकारी आर्मेनिया और किर्गिस्तान के "स्वतंत्र" मीडिया में सामने आई।
आर्मीनिया
“आर्मेनिया के राष्ट्रपति के आवास के सामने एक विरोध रैली आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागियों ने कहा कि वे सीमा शुल्क संघ में शामिल होने की उनकी तत्परता पर राष्ट्रपति सर्ज सर्गस्यान द्वारा कल मास्को में हस्ताक्षरित बयान के खिलाफ थे। कार्रवाई में भाग लेने वाले "यूएसएसआर" आइसक्रीम के साथ आए, जिससे, संक्षेप में, यह पता चला कि आर्मेनिया पूर्व यूएसएसआर को बहाल करने की दिशा में एक कदम उठा रहा है।"[12]
“आर्मेनिया में, नागरिक पहल एकीकृत सीमा शुल्क संघ में शामिल होने का विरोध कर रही है।
पहल "हम रूस के साथ सीमा शुल्क संघ के खिलाफ हैं" ने अर्मेनिया के इस संरचना में शामिल होने के खिलाफ एक बयान जारी किया। जैसा कि बयान में कहा गया है, यदि यह सीमा शुल्क संघ में शामिल हो जाता है, तो आर्मेनिया यूरोपीय संघ के साथ एक गहन और व्यापक मुक्त व्यापार समझौते को समाप्त करने और पूरी अर्थव्यवस्था में यूरोपीय मानदंड लागू करने में सक्षम नहीं होगा।
“आइए इस तथ्य को छोड़ दें कि गहरे और व्यापक मुक्त व्यापार क्षेत्र से आर्मेनिया को होने वाले लाभ सीमा शुल्क संघ के साथ असंगत हैं। आइए इस तथ्य को भी छोड़ दें कि हमें गंभीर आर्थिक नुकसान होगा - जैसा कि दानेदार चीनी, मांस और निर्माण सामग्री की कीमतों में वृद्धि के मामले में है, क्योंकि हम उन्हें मुख्य रूप से एकल सीमा शुल्क संघ के बाहर के देशों से आयात करते हैं।
सीमा शुल्क संघ अधिनायकवाद और व्यापक भ्रष्टाचार द्वारा निर्देशित है। यह रूस की सीमाओं का विस्तार करने का एक प्रयास है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कमी के कारण "चमकता" है।
अर्मेनियाई लोग यूरोपीय का हिस्सा हैं, रूसी सभ्यता का नहीं, हमारे पास लोकतांत्रिक मूल्यों की एक प्रणाली है और हम दूसरों के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता और स्वतंत्रता हमारी आत्म-जागरूकता का हिस्सा हैं।
हमें चिंता है कि यदि आर्मेनिया एकीकृत सीमा शुल्क संघ में शामिल हो जाता है, तो यह वास्तव में अपनी संप्रभुता खो देगा, जो कुछ समय बाद कानूनी रूप से पंजीकृत हो जाएगी - आर्मेनिया दुनिया के राजनीतिक मानचित्र से मिट जाएगा।
पांचवां कॉलम जहां भी बोलता है, वह हमेशा स्वतंत्रता, सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के बारे में वही मंत्र कहता है और अपने नागरिकों को सीमा शुल्क संघ में शामिल होने पर यूक्रेन (आर्मेनिया, बेलारूस) के विनाश से डराता है। साथ ही, यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं करता है कि, रूसी साम्राज्य और यूएसएसआर में सदियों से एक साथ रहने के दौरान, न तो अर्मेनियाई, न यूक्रेनियन, और न ही सामान्य रूप से कोई भी लोग गायब हो गए या "स्थानांतरित" हो गए।
पांचवें कॉलम का पसंदीदा वाक्यांश यह भी है कि यूक्रेनियन (अर्मेनियाई, बेलारूसियन) यूरोपीय सभ्यता का हिस्सा हैं।
यह काफी हास्यास्पद है कि, इन पैटर्न का अनुसरण करते हुए, किर्गिस्तान का "विपक्ष" बिल्कुल वही बातें कहता है। और भी अधिक।
किर्गिज़स्तान
“...आप किर्गिस्तान की तुलना कजाकिस्तान और बेलारूस जैसे सीमा शुल्क संघ के समृद्ध राज्यों से नहीं कर सकते। किर्गिस्तान की तुलना में इन दोनों राज्यों में रूस से जुड़ी कई आर्थिक विशेषताएं हैं। उनके पास पर्याप्त शक्तिशाली उद्यम, संयंत्र, कारखाने हैं जो रूस के साथ समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
दूसरी विशेषता: रूस के नेतृत्व वाले उपरोक्त देश अधिनायकवादी राज्य हैं। आज बेलारूस यूरोप का एकमात्र सत्तावादी राज्य बना हुआ है। यह यूरोप में एक अमिट काले दाग की तरह खड़ा है...
बेलारूस यूरोप में एकमात्र सत्तावादी राज्य है, और किर्गिस्तान मध्य एशिया में एकमात्र लोकतांत्रिक राज्य है।
सीमा शुल्क संघ से किर्गिस्तान पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। सबसे पहले, यह ज्ञात है कि सीमा शुल्क संघ के तत्वावधान में उन्हें बराबर करने के लिए खाद्य उत्पादों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह स्पष्ट है कि चीनी उपभोक्ता वस्तुएँ और अधिक महंगी हो जाएँगी।"[14] यह सामान्य "डरावनी कहानियों" के एक सेट की तरह प्रतीत होगा: रूस खराब है, सब कुछ अधिक महंगा हो जाएगा, आदि।
लेकिन इसके अलावा, किर्गिज़ कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार नज़रकुल ज़ोशबाएव अपने सभी उदार सहयोगियों से आगे निकल जाते हैं।
“फिर भी, लोकतांत्रिक मूल्यों की ओर झुकाव रखने वाले किर्गिस्तान के लिए यह अच्छा होगा कि वह आगे की ओर देखे, यूरोपीय संघ के साथ सहयोग के लिए प्रयास करे और उसका सदस्य बने। निश्चित रूप से यह अकारण नहीं है कि चीन हाल ही में दुनिया के इस आधिकारिक संगठन का सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है? विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में किर्गिस्तान के लिए यूरोपीय संघ के साथ व्यापार और आर्थिक संबंध बनाना बहुत आसान होगा।"[15]
किर्गिज़ पत्रकार स्पष्ट रूप से अपने अमेरिकी अनुदान में वृद्धि का हकदार है। वह स्पष्ट रूप से झूठ बोलता है, बिना शरमाए और अचानक तथ्यों को गलत साबित करता है, जैसा कि एक सच्चे "अधिनायकवाद के खिलाफ लड़ाकू" के रूप में होना चाहिए।
तीन वाक्यों में उन्होंने कहा:
♦ किर्गिस्तान के यूरोपीय संघ में शामिल होने की संभावना पर बात.
(एक उदारवादी के अलावा किसी के लिए भी यह स्पष्ट होगा कि यह कई कारणों से असंभव है। यदि केवल इस तथ्य के लिए कि किर्गिस्तान एशिया में स्थित है!)
♦ इस प्रविष्टि को, जो वास्तव में असंभव है, सीमा शुल्क संघ में शामिल होने के किसी प्रकार के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करें।
(यह अजीब है कि नज़रकुल ज़ोशबाएव संयुक्त राज्य अमेरिका का 51वां राज्य बनने की संभावना के बारे में नहीं लिखते हैं। किर्गिस्तान के लिए, संभावना ईईसी में शामिल होने के समान ही है।)
♦ यूरोपीय संघ का सदस्य बनने की चीन की इच्छा के बारे में लिखें।
(उसे यह कहां से मिला? मुझे डर है कि किर्गिज़ विपक्षी दुनिया में ऐसी विशेष जानकारी का एकमात्र संरक्षक है। यहां तक कि सीसीपी के नेताओं को भी इसके बारे में पता नहीं है।)
♦ इंगित करें कि ईईसी में कुछ पौराणिक "प्रवेश" अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और ईईसी के साथ "संबंध स्थापित" करने में मदद कर सकता है।
(मैं पूछना चाहता हूं कि आज डब्ल्यूटीओ सदस्य किर्गिस्तान को ईईसी के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने से कौन रोक रहा है?)
निष्कर्ष स्वयं निम्नलिखित बताता है: हमें भुगतान किए गए अमेरिकी प्रचारकों की बात सुने बिना आगे बढ़ने की जरूरत है जो विभिन्न देशों में रहते हैं और लोगों के एक ही भू-राजनीतिक स्थान में एकीकरण को धीमा करने के लिए धन प्राप्त करते हैं।
अध्याय 2 यूक्रेन में तख्तापलट: संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया
यूक्रेन - विपक्ष की हार का कालक्रम
01/27/2014
यूक्रेन से आने वाली चिंताजनक खबरों की धारा में, यह समझना बहुत मुश्किल है कि "हवा किस दिशा में बह रही है।" बहुत सारे तथ्यों का आकलन करें, निष्कर्ष निकालें और आगे की घटनाओं की दिशा समझें।
इस तथ्य के कारण कि मैं मातृभूमि और बच्चों के भाग्य के बारे में चिंता की भावना को पूरी तरह से समझता हूं और साझा करता हूं जिसने यूक्रेन के निवासियों को जकड़ लिया है, और कानून और व्यवस्था की रक्षा करने वाले देशभक्तों की ओर से क्या हो रहा है, इसके बारे में कुछ गलतफहमी देखकर, मैं अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने का प्रयास करूंगा. इसके अलावा, जाहिरा तौर पर, मैदान के सामान्य कार्यकर्ता स्वयं गंभीरता से आकलन नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है। विपक्ष में से एकमात्र लोग जो स्थिति को पर्याप्त रूप से समझते हैं वे हैं "तिकड़ी" यात्सेन्युक, क्लिट्स्को, टायगनिबोक। इसीलिए वे इतने उदास होकर घूमते हैं।
1. आइए अपने आप से पूछें - वास्तव में, यह सब कहाँ से शुरू हुआ? चूंकि Yanukovych EEC के साथ गुलाम बनाने वाले संघ समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहा। मैदान आंदोलन ने शुरुआत में क्या मांगें रखीं? "सपना" वापस लाओ। यानी एक एग्रीमेंट साइन करें. यानुकोविच पर दबाव ठीक यहीं से शुरू हुआ। "हस्ताक्षर न करने" से पहले एक भी "विपक्षी" ने यह नहीं कहा कि राष्ट्रपति "नाजायज़" थे। और जैसे ही यानुकोविच ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, उसने तुरंत खुद को आलोचना और आरोपों के पूरे बवंडर के केंद्र में पाया।
2. आज इस एसोसिएशन एग्रीमेंट के बारे में किसी को याद ही नहीं है. इसका मतलब है कि लक्ष्य हासिल कर लिया गया है. यूक्रेन ने गुलाम बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था और उसे "भोजन के लिए" पश्चिम को नहीं सौंपा गया था।
3. एक ओर अमेरिकी दूतावास और दूसरी ओर यूक्रेनी नेतृत्व के नेतृत्व में "विपक्ष" के सभी आगे के कदम एक नाजुक शतरंज का खेल हैं। भयानक, सभी राजनीतिक दलों की तरह, जहां मोहरे आम नागरिक, उनका जीवन और स्वास्थ्य हैं।
4. यानुकोविच ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी, बिल्कुल भी हार नहीं मानी। शतरंज के खेल की तरह, उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को पहल दी, बलिदान दिया और फिर विरोधियों को एक कोने में धकेल दिया।
सबसे पहले, Yanukovych ने उग्रवादियों को तितर-बितर नहीं किया, लेकिन राष्ट्रपति प्रशासन पर हमला करने का प्रयास करते समय उन्हें अपना असली स्वरूप दिखाने का मौका दिया। यह तब है जब "शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों" द्वारा सिपाही सैनिकों को पीटा गया, जला दिया गया और उन पर पथराव किया गया।
तब अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी रूप से कानूनों का एक पैकेज अपनाया, जिसके अनुसार "विरोध" के नेताओं को वास्तविक समय सीमा दी गई थी। और इस प्रकार उन्हें बहुत कठिन स्थिति में डाल दिया।
सच तो यह है कि "नारंगी क्रांति" की अपनी विशेष नाटकीयता है। विरोध वास्तव में शांतिपूर्ण होना चाहिए - इस प्रकार तख्तापलट के लिए लोकप्रिय समर्थन का भ्रम पैदा होगा। सड़कों पर लड़ाई पूरे "नारंगी नाटक" को खराब कर देती है, जिसका तात्पर्य केवल "शांतिपूर्ण विरोध" (इमारतों को जब्त करना और अवरुद्ध करना) के पीछे छिपी हिंसा है। "ऑरेंजिज़्म" का सार इस प्रकार दो शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है: हम शांतिपूर्ण हैं, और खूनी शासन हमें मार रहा है (पीट रहा है)। जब "प्रदर्शनकारी" टेलीविजन कैमरों के नीचे पुलिस को पीटते और जलाते हैं, तो प्रभाव विपरीत होता है।
"विपक्षियों की तिकड़ी" की कठिनाई यह थी कि "दमनकारी कानूनों" को अपनाने के बाद वे उन पर प्रतिक्रिया करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। आप नहीं छोड़ सकते - वे कमजोर हो जाएंगे और अपने सभी समर्थकों को खो देंगे; रहने का मतलब है सही क्षेत्र छोड़ना और विद्रोही बनना; सेनानियों का प्रभामंडल खोना और अपराधियों का प्रभामंडल पाना।
यहां कई सौ उग्रवादियों द्वारा ग्रुशेव्स्की स्ट्रीट के माध्यम से राडा इमारत में घुसने का प्रयास किया गया था। सड़क को "बर्कुट" द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। हमला शुरू हुआ - फिर से पूरी दुनिया ने देखा कि पुलिस सशस्त्र और प्रशिक्षित आतंकवादियों का सामना कर रही थी, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का नहीं। इस "प्रभाव" की कीमत दो सौ कानून प्रवर्तन अधिकारियों की चोटों से चुकाई गई। (यूक्रेन की वर्तमान परिस्थितियों में सूचना युद्ध जीतने का स्पष्ट रूप से कोई अन्य तरीका नहीं है, जब सभी चैनल "विपक्ष" हैं।)
कृपया ध्यान दें: राडा पर हमला रविवार शाम को शुरू हुआ, जब कुछ सफाईकर्मियों के अलावा वहां कोई नहीं था। और इसे बिना सफलता के कई बार दोहराया गया। किसी ने भी दूसरी तरफ से राडा में घुसने की कोशिश नहीं की. केवल आक्रमण, केवल आमने-सामने। इसका मतलब यह है कि लक्ष्य "जीत नहीं, बल्कि भागीदारी" था। अपने तुरुप के पत्तों का प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण था - कार्रवाई में उग्रवादी, और किसी खाली इमारत में तोड़फोड़ करना बिल्कुल भी नहीं।
इस तनावपूर्ण स्थिति में, यूक्रेन के नेतृत्व ने सही काम किया - फिर से, कानून प्रवर्तन अधिकारी निष्क्रिय थे और उग्रवादियों को "खुद को दिखाने" की अनुमति दी। बिना किसी प्रतिरोध का सामना करने के, वे बस पागल हो गए और लगभग नियंत्रण से बाहर हो गए। लेकिन बर्कुट नियंत्रण से बाहर नहीं हुए. सत्ता का नया तुरुप का पत्ता क्या बन गया है - हम अपनी सेना को नियंत्रित करते हैं, और आप अपनी सेना को नियंत्रित करते हैं?
तब "विपक्ष" अपनी स्थिति की दुखद सच्चाई को महसूस करते हुए यानुकोविच के साथ सौदेबाजी करने गया। "तिकड़ी" का लक्ष्य मैदान को ध्वस्त करना है, जो "नारंगी" नहीं रह गया है, और इसलिए पश्चिम को इसकी आवश्यकता नहीं रह गई है। पश्चिमी क्यूरेटर ने अपने आरोपों के लिए समर्थन कम करना शुरू कर दिया। याद रखें जब विरोध शांतिपूर्ण था तो मैदान पर कितने राजनयिक और "कुकीज़" मौजूद थे? असली लड़ाई शुरू होने के बाद वे सभी गायब हो गए।
"क्लिट्सको-त्यागनिबोक-यात्सेन्युक" का कार्य सरल था - किसी प्रकार की रियायत प्राप्त करना जिसे जीत के रूप में पारित किया जा सके और मैदान को कम करते हुए गर्व से इसके साथ निकल जाएं।
किसी समझौते पर पहुंचना संभव नहीं था - कानून प्रकाशित हुए और लागू हुए।
अब कदम "विपक्ष" तक था। और यह किया गया. प्रदर्शनकारियों की लाशें दिखाई दीं. हालाँकि, उन्हें "बर्कुट स्नाइपर्स" के पीड़ितों के रूप में पेश करने के सभी प्रयास विफल रहे - यह महत्वपूर्ण है कि पश्चिमी समाचार पत्रों ने "खूनी शासन" के बारे में शोर नहीं मचाया।
अधिकारियों की प्रतिक्रिया "पुलिस निष्क्रियता" के एक नए दौर के साथ प्रदर्शनकारियों की हत्या के संस्करण को अस्वीकार करने की थी। खैर, अगर बर्कुट अपनी जगह पर कायम है तो आप उसे कैसे दोष दे सकते हैं। जब तक कि लगभग दस लोग इसे "ले न लें" और फिर से उसी स्थान पर खड़े न हो जाएं।
मत भूलो - समय शक्ति के लिए काम करता है। भावनाओं से प्रेरित भीड़ एक भयानक ताकत होती है। लेकिन उसकी एक कमज़ोरी है - वह लंबे समय तक टिके रहने में सक्षम नहीं है।
"विपक्ष" का अगला तुरुप का पत्ता क्षेत्रों में सरकारी भवनों की जब्ती थी। पश्चिमी मित्रों के लिए "लोकप्रिय विद्रोह" की तस्वीर पाने की आशा फिर से विफल हो रही है। वहां के अखबारों की टिप्पणियाँ कास्टिक हैं - क्लिट्स्को में निराशा, यहूदी-विरोधी टाइगनिबोक में, अनिर्णायक यात्सेन्युक में। उन्हें इमारतों पर कब्ज़ा करना भी पसंद नहीं है. यूक्रेन अभी भी समाचारों और पहले पन्ने पर पहले स्थान पर है, लेकिन इसके लिए आवंटित समय कम हो रहा है। रविवार को जर्मन समाचारपत्रों में (कुछ) यूक्रेन पहले से ही दूसरे पृष्ठ पर है।
मैदान के नेताओं को पता है कि वे पहले से ही पश्चिम के समर्थन से वंचित हैं, कि वह अभी भी औपचारिकताओं के लिए शिकायत करेंगे, लेकिन खुद के लिए उन्होंने पहले ही "मैदान 2014 परियोजना" को बंद कर दिया है। "चुनाव 2015" प्रोजेक्ट खोलने के लिए।
"तिकड़ी" के लिए एक बड़ा उपहार एक सशक्त फैलाव हो सकता है - फिर वे एक अच्छे कारण के लिए मैदान को नष्ट कर देते हैं, शहीद हो जाते हैं और उनके पास "मैदान 2015" का नेतृत्व करने का हर मौका होता है। लेकिन यानुकोविच इसे समझते हैं और उन्हें वह नहीं देते जो वे चाहते हैं।
यहां यूक्रेन के राष्ट्रपति एक शानदार "शूरवीर चाल" अपनाते हैं। उन्होंने सामाजिक मुद्दों के लिए यात्सेन्युक को प्रधान मंत्री और क्लिट्स्को को उप प्रधान मंत्री बनने का प्रस्ताव दिया। "विपक्षियों" को परास्त कर दिया गया है। यह कदम सबसे मजबूत है.
यात्सेन्युक और क्लिट्स्को के लिए सहमत होने का अर्थ है:
♦ खुद को ज़िम्मेदारी सौंपें, और वे इसे Yanukovych को देना चाहेंगे, ताकि नए चुनावों के समय तक वह हर चीज़ के लिए दोषी हो;
♦ Yanukovych उन्हें किसी भी समय अपमानित करके बर्खास्त कर सकता है;
♦ सामाजिक मुद्दे आम तौर पर एक बुरी जगह हैं, जैसे यूएसएसआर के दौरान कृषि। सफलता असंभव है और विफलता निश्चित है;
♦ उन दोनों के सहमत होने का मतलब तीसरे - त्याग्निबोक से झगड़ा करना है। उन्हें कोई पद नहीं दिया गया है. लेकिन अधिकांश उग्रवादी उसके हैं। और फिर प्रधान मंत्री यात्सेन्युक क्या करेंगे - स्वोबोडा उग्रवादियों को तितर-बितर कर देंगे जो तितर-बितर नहीं होना चाहते हैं?
राष्ट्रपति के प्रस्ताव को अस्वीकार करना भी असंभव है: आप एक तुच्छ विदूषक की तरह दिखते हैं। क्या तुम चिल्ला सकते हो, क्या तुम काम नहीं कर सकते?
इसीलिए "विपक्षियों" का उत्तर ट्रॉट्स्की की जीवनी से लिया गया है: हम सहमत नहीं हैं, लेकिन हम इनकार भी नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? बस कहने को कुछ नहीं है. नॉक आउट!
अब क्या? अब तो सौदेबाजी जारी रहेगी. विपक्ष "उनके तहत" अपनाए गए कानूनों को "रद्द" करने की कोशिश करेगा और इसे एक बड़ी जीत घोषित करते हुए मैदान को ढहा देगा। (अन्य "यानुकोविच की रियायतें" उन्हें एक बहाने के अलावा कुछ नहीं देती हैं।)
आइए संक्षेप में कहें: सटीक और सक्षम कदमों के माध्यम से, यूक्रेनी अधिकारियों ने "विपक्ष" को ऐसी स्थिति में धकेल दिया है कि उसकी कोई भी कार्रवाई केवल उसकी स्थिति को खराब करती है। तख्तापलट विफल रहा और सफल नहीं हो सकता. ये बात मैदान के आम कार्यकर्ताओं को नेता नहीं बताते. अब सौदेबाजी "विपक्ष" की जीत के लिए नहीं, बल्कि उनकी हार के स्वीकार्य स्वरूप के लिए हो रही है।
पश्चिम अच्छी तरह से समझता है कि कई क्षेत्रों में या कीव में सत्ता पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने से देश में विभाजन हो जाएगा और संभावित युद्ध हो जाएगा, जिसकी उसे ज़रूरत नहीं है। यूक्रेन के पतन के साथ, पश्चिम को पश्चिमी लोग और शून्य उद्योग प्राप्त होंगे, और रूस को शून्य पश्चिमी लोग और सभी यूक्रेनी उद्योग प्राप्त होंगे। रूस को भी यूक्रेन के पतन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सीमाओं के पास, जहां हमारा बेड़ा स्थित है, जहां हमारे भाई-बहन रहते हैं, युद्ध हमारे लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है।
इसका मतलब यह है कि "विपक्षियों" के लिए पश्चिमी समर्थन हर दिन कम हो रहा है, और रूस से यानुकोविच के लिए समर्थन (सलाह और श्रेय के साथ) कम नहीं होगा।
इतना ही।
जो कुछ बचा है वह एक बार फिर बर्कुट के लोगों के प्रति अपना गहरा सम्मान व्यक्त करना है - यह उनका धीरज, साहस और व्यावसायिकता है जो वर्तमान शतरंज खेल का मुख्य संसाधन बन गए हैं।
मैं यह नोट करना चाहूंगा कि आज की घटनाएं 1991 में संयुक्त देश के पतन की प्रतिध्वनि हैं। राष्ट्रीय अभिजात वर्ग बनाने की नीति, अलग-अलग "अप्पेनेज रियासतें", विखंडन, जिसे खूबसूरती से "स्वतंत्रता" कहा जाता है - यह सब गोर्बाचेव और उनके सहयोगियों द्वारा अपने लोगों के साथ विश्वासघात का परिणाम बन गया। और जो छेद होते हैं, उन्हें हमेशा की तरह सैनिकों और अधिकारियों के शवों से भर दिया जाता है। बर्कुट सैनिक या आंतरिक सैनिकों का सैनिक, जो आज कीव में घायल हुआ है, गृहयुद्ध का पीड़ित है, वह नागरिक संघर्ष जो 1991 में हमारे लोगों पर थोपा गया था। 2008 में त्सखिनवाली में मारे गए रूसी सेना के सैनिकों की तरह, एक बार एकजुट देश के क्षेत्र में कई अंतरजातीय संघर्षों के कई पीड़ितों की तरह।
मैं आशा करना चाहूंगा कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे।
कीव में तख्तापलट की कोशिश हो रही है
02/19/2014
2004 में, यूक्रेन में "नारंगी क्रांति" अपने शुद्धतम, क्लासिक संस्करण में हुई। 10 साल बाद, उसी स्थान पर - मैदान पर - हम "नारंगी" परिदृश्य के माध्यम से सत्ता की जब्ती का अंतिम पतन देखते हैं।
यूक्रेन पर नियंत्रण के लिए शतरंज के नाजुक खेल में पराजित होने के बाद, पश्चिम ने टुकड़ों को मिलाने और इसे "बोर्ड से सिर के ऊपर" मारने का फैसला किया। सत्ता हथियाने के नारंगी नियमों को एक तरफ फेंक दिया गया है। हाथों में कार्नेशन्स वाली लड़कियाँ और "शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी" अतीत की बात होती जा रही हैं। उन्हें सभी संबंधित विशेषताओं के साथ अच्छे पुराने तख्तापलट द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है: प्रशिक्षित आतंकवादी, कानून प्रवर्तन अधिकारियों की गोली मारकर हत्या, सरकारी भवनों पर कब्जा, आगजनी, डकैती, हत्याएं।
कीव में आज की घटनाएँ स्पष्ट रूप से सत्ता पर कब्ज़ा करने के लिए पश्चिमी वित्त पोषित "विपक्ष" के बल प्रयोग की ओर स्पष्ट परिवर्तन को प्रदर्शित करती हैं। ऐसा क्यों हुआ?
राष्ट्रपति पुतिन ने कुछ समय पहले यह कहा था:
“मेरी राय में, जो कुछ भी हो रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, यूरोपीय संघ के साथ यूक्रेन की बातचीत से सीधे तौर पर संबंधित नहीं है। यह एक आंतरिक राजनीतिक प्रक्रिया है, विपक्ष द्वारा देश में वर्तमान, वैध, मैं जोर देना चाहता हूं, सरकार को हिलाने का एक प्रयास है। और इसके अलावा: अब जो कुछ भी हो रहा है वह बताता है कि यह बिल्कुल भी क्रांति नहीं है, बल्कि अच्छी तरह से तैयार की गई कार्रवाई है। और ये कार्रवाइयां, मेरी राय में, आज के लिए तैयार नहीं थीं। वे 2015 के वसंत में राष्ट्रपति चुनाव अभियान की तैयारी कर रहे थे। यह कुछ परिस्थितियों के कारण थोड़ी सी गलत शुरुआत है, लेकिन यह सब राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी है।
पश्चिम को तुरंत सुधार करते हुए आकृतियों की एक नई व्यवस्था बनानी पड़ी। परिणामस्वरूप, हमने नाजी त्याग्निबोक, मुक्केबाज क्लिट्स्को और उदारवादी यात्सेन्युक की एक अजीब तिकड़ी देखी, जो कुछ भी हासिल करने में असमर्थ रहे और 2.5 महीनों में अपने समर्थकों के बीच भी अपना अधिकार पूरी तरह से खो दिया। मैदान के लिए समर्थन केवल यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्रों और कट्टरपंथी युवाओं के बीच प्रदान किया गया था। किसी भी "लोगों के समर्थन" के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
"विपक्ष" की हिंसक कार्रवाइयों और यूक्रेनी कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साहस के कारण जनता की राय में बदलाव आया। यात्सेन्युक, क्लिट्स्को और त्याग्निबोक को अपने पश्चिमी आकाओं के दबाव में रियायतें देने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब्त किए गए प्रशासनिक भवनों को खाली किया जाने लगा, अधिकारियों ने माफी की घोषणा की, और रूसी वित्त मंत्री ने $ 2 बिलियन की राशि में एक और किश्त के प्रावधान की घोषणा की। और अचानक सब कुछ बदल गया. यह एक ही दिन में बदल गया.
पश्चिम को एहसास हुआ कि पूरी तरह से विफल "नारंगी" परिदृश्य और जनता की राय में बदलाव 2015 में यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनावों में अगले युशचेन्को, यानी पश्चिमी कठपुतली की जीत के लिए सभी योजनाओं को खतरे में डाल सकता है, इसलिए यह आवश्यक है तुरंत कार्रवाई करें. अब। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी कि उग्रवादी सौ प्रतिशत तैयार नहीं थे।
और इसलिए, "विस्फोटित" मैदान और बलपूर्वक सत्ता पर कब्ज़ा करने के प्रयास के बीच, 2014 के बाकी दिनों में कोई विराम नहीं था। पश्चिम के "साझेदारों" ने, "नारंगी" परिदृश्य में अपनी हार को देखते हुए, "बोर्ड पर टुकड़ों को रीसेट करने" का निर्णय लिया। चूँकि वे शुरू में 2015 तक सत्ता पर कब्ज़ा करने की तैयारी कर रहे थे, जैसा कि वे कहते हैं, उन्होंने "घुटने के बल" सुधार किया। और वे किसी हिंसक परिदृश्य के लिए तैयार नहीं थे. और पावर ग्रिप भी "घुटने पर" प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, वे अब अधिकारियों से कठोर प्रतिक्रिया के लिए तैयार नहीं हैं, जैसे वे मैदान के दौरान इसकी अनुपस्थिति के लिए तैयार नहीं थे।
लेकिन समय का दबाव और ज़ुग्ज़वांग, दो स्थितियाँ जिनमें आज के "साझेदार" खुद को पाते हैं, उन्हें हार या पूर्ण अराजकता के बीच एक विकल्प चुनने का निर्देश देते हैं। उन्होंने अराजकता को चुना. लेकिन यह अराजकता स्वयं बताती है कि मैदान एक "नारंगी" तकनीक के रूप में पहले ही खो चुका है।
हमारी आंखों के ठीक सामने विपक्ष द्वारा घोषित वेरखोव्ना राडा तक मार्च बलपूर्वक सत्ता पर कब्जा करने के प्रयास में बदल गया, जिसका बहाना पश्चिम और यूक्रेन में उसके कठपुतलियों की संविधान को बदलने की अप्रत्याशित इच्छा थी, जिससे राष्ट्रपति को वंचित कर दिया गया। उसकी शक्तियों का महत्वपूर्ण भाग। कृपया ध्यान दें: जब राष्ट्रपति यानुकोविच यूरोपीय एकीकरण की आवश्यकता के बारे में बात कर रहे थे, तो किसी ने भी संविधान को बदलने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि यूक्रेन के प्रमुख द्वारा यूरोपीय संघ के साथ गुलामी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पश्चिम काफी खुश था।
जैसे ही यानुकोविच ने इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, विपक्ष तुरंत उसकी कुछ शक्तियां छीनने की इच्छा से भड़क उठा। इसे राजनीति कहना कठिन है—यह शुद्ध राजनीति है। दुर्भाग्य से, आंतरिक सैनिकों के सैनिक, पुलिस अधिकारी और देश के आम नागरिक इस राजनीति और यूक्रेन के हितों के साथ सीधे विश्वासघात के लिए भुगतान कर रहे हैं। तख्तापलट का परिदृश्य सदियों से नहीं बदला है। यह सत्ता के प्रमुख बिंदुओं पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा है। कल वेरखोव्ना राडा में घुसने का प्रयास, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की मौत हो गई, एक तख्तापलट का प्रयास था।
यूक्रेन में हाल की घटनाओं के लिए भी जुनून की तीव्रता पूरी तरह से असामान्य थी। इससे पहले कभी भी कट्टरपंथी उग्रवादी हत्या करने को तैयार नहीं हुए थे। तख्तापलट के प्रयास की प्रतिक्रिया में अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए, अर्थात् सत्ता को जब्त करने और हड़पने के किसी भी प्रयास का कठोर दमन, जो किसी भी देश में एक गंभीर आपराधिक अपराध है।
दुर्भाग्य से, राजनीति में कोई चमत्कार नहीं हैं: यदि आप कई वर्षों से देश में नाजी समर्थक संगठनों और आतंकवादी शिविरों की गतिविधियों पर आंखें मूंद लेते हैं, यदि आप राजधानी के केंद्र में मशाल जुलूस और बंदेरावासियों के मार्च की अनुमति देते हैं, तो यह अच्छा अंत नहीं हो सकता. अफसोस, रूसी साहित्य के क्लासिक ने राजनीति के अपने आकलन में गलती नहीं की: यूक्रेनी राजनीति में नाजी फोड़ा अपने आप हल नहीं होगा। इसे साफ करने की जरूरत है. और इलाज करो.
एक बार फिर, मैं यूक्रेन में मारे गए लोगों के परिवारों और दोस्तों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं, और यूक्रेनी सुरक्षा बलों और सरकारी अधिकारियों के लिए धैर्य और साहस की कामना करता हूं।
कीव. मैदान. अज्ञात निशानेबाज़
02/20/2014
तख्तापलट का प्रयास, जिसे हम आज यूक्रेन में देखते हैं, के लिए "पवित्र बलिदान" की आवश्यकता है। चूँकि पुलिस और बर्कुट आग्नेयास्त्रों का उपयोग नहीं करते हैं, इसके परिणामस्वरूप बहुत असहज स्थिति पैदा हो गई।
पुलिसकर्मी मारे गए, बेतरतीब लोग मारे गए, जैसे वेस्टी अखबार के संवाददाता, लेकिन उग्रवादियों के बीच कानून प्रवर्तन अधिकारियों की गोलीबारी से संबंधित कोई हताहत नहीं हुआ।
"क्रांति" अजीब निकली - ज्यादातर केवल व्यवस्था के रक्षक ही मारे गए। हालाँकि, अजीब बात है कि ऐसा हमेशा होता है। आख़िरकार, कानून प्रवर्तन एजेंसियां आदेशों का पालन करती हैं, और आतंकवादी अपने कार्यों में स्वतंत्र हैं, और उनका सबसे कट्टरपंथी हिस्सा किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है।
लेकिन तख्तापलट के लिए, आपको एक "चित्र" की आवश्यकता है - सरकार कथित तौर पर लोगों पर गोली चला रही है। हमें पीड़ितों की ज़रूरत है, हमें प्रदर्शनकारियों की मौत की ज़रूरत है।
1993 में लीबिया, सीरिया, मिस्र, किर्गिस्तान, मॉस्को में तख्तापलट के दौरान "अधिकारियों के स्नाइपर्स" को गोली मारने के लिए अधिकारियों को दोषी ठहराने का प्रयास किया गया था। कीव में, ग्रुशेव्स्की स्ट्रीट पर टकराव के दौरान, यूरोमैडन ने किर्गिस्तान की दस साल पुरानी तस्वीरों को सक्रिय रूप से प्रसारित किया, उन्हें "बर्कुट स्नाइपर्स" की वर्तमान तस्वीरों के रूप में प्रसारित किया।
ये सब पुरानी चालें हैं. मैंने इस बारे में अनगिनत बार लिखा है। लेकिन पश्चिम हर समय एक ही तरह से कार्य करता है। सिद्धांत यह है:
छतों पर "अज्ञात स्नाइपर्स" दिखाई देते हैं। ये पश्चिमी ख़ुफ़िया सेवाओं के कर्मचारी हैं। 1993 में मॉस्को में उन्होंने अमेरिकी दूतावास की छत से सीधे लोगों पर गोली चला दी.
1. इन बदमाशों का काम हत्या करना है. प्रदर्शनकारियों को मारो, पुलिस अधिकारियों को मारो, दर्शकों को मारो। वे सभी दिशाओं में गोली चलाते हैं।
2. प्रदर्शनकारियों और उग्रवादियों की मौत के लिए अधिकारियों को दोषी ठहराया जाएगा, और पुलिस अधिकारियों की मौत के लिए उग्रवादियों को दोषी ठहराया जाएगा। बेतरतीब राहगीर, विशेषकर युवा लड़कियाँ, आग में घी डालेंगे। उनकी मौत का दोष अधिकारियों पर भी मढ़ा जाएगा, जो असल में आग्नेयास्त्र चलाने पर रोक लगाते हैं।
3. अंतिम लक्ष्य बड़ी संख्या में पीड़ितों के साथ सामूहिक संघर्ष है, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी यानुकोविच पर दबाव बनाने में सक्षम होंगे, जो "लोगों को मार रहा है और सीमा पार कर रहा है।" इसके अलावा, विकल्प संभव हैं, लीबिया से सीरिया तक।
लेकिन घटनाओं के किसी भी विकास के लिए, सबसे पहले "अज्ञात स्नाइपर्स" होने चाहिए जो लोगों को मार डालेंगे।
क्रांति को "पवित्र पीड़ितों" की आवश्यकता है - "अज्ञात स्नाइपर्स" आतंकवादियों पर गोली चलाते हैं:
पश्चिमी मीडिया भावनाएं भड़काने में मदद कर रहा है. कुछ लोग हत्या करते हैं, अन्य आवश्यक भावनात्मक पृष्ठभूमि बनाते हैं।
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, "मैदान इंडिपेंडेंस क्षेत्र में सुबह की लड़ाई के दौरान 22 लोग मारे गए। विपक्षियों का दावा है कि बगल की एक इमारत की छत से एक स्नाइपर की गोलीबारी में 13 लोग मारे गए। सभी मृत कार्यकर्ताओं - लगभग 20 वर्ष की आयु के पुरुष - को छाती या गर्दन पर लक्षित घाव लगे थे।
मैदान के मंच से वे रिपोर्ट करते हैं कि इंस्टिटुट्स्काया स्ट्रीट के साथ-साथ ग्रुशेव्स्की स्ट्रीट पर, छतों पर स्नाइपर्स हैं जो मारने के लिए गोली चलाते हैं। उन्हें ख़त्म करना अभी तक संभव नहीं हो सका है”[16]।
13 आतंकियों की मौत से अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है. कोई फायदा नहीं। तनाव के पूरे स्रोत को ख़त्म करना ज़रूरी है, न कि दंगाइयों को नाराज़ करना। अगर भीड़ को तितर-बितर करना हो तो स्नाइपर राइफल नहीं बल्कि मशीन गन का इस्तेमाल किया जाता है।
पुलिस पर गोलीबारी "अज्ञात स्नाइपर्स" द्वारा उसी तरह की जाती है - इसका उद्देश्य कुछ अलग है। पुलिसकर्मियों को मारने के लिए नहीं, बल्कि अपंग बनाने और घायल करने के लिए। ताकि वे भी क्रोधित और गुस्से से भरे हों और यूक्रेनी अधिकारी सबसे गंभीर परिदृश्य पर निर्णय लें जो संयुक्त राज्य अमेरिका को आगे की कार्रवाई के लिए चाहिए।
“कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पहले एक स्नाइपर हमले की सूचना दी थी। आंतरिक मामलों के मंत्रालय की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 29 घायल हो गए। मैदान क्षेत्र में हथियारों के उपयोग के कारण विशेष बलों और आंतरिक सैनिकों को पीछे हटना पड़ा”[17]।
कौन है 29 लोगों को घायल करने वाला ये स्नाइपर? खराब? या, इसके विपरीत, बहुत अच्छा - उसका काम पुलिसकर्मियों को घायल करना है।
और यहाँ "यादृच्छिक लोगों" - पत्रकारों पर गोलीबारी होती है। एक पत्रकार की मृत्यु, विशेषकर एक पश्चिमी पत्रकार की मृत्यु, संपूर्ण पश्चिमी प्रेस के लिए सही माहौल स्थापित करेगी। और स्नाइपर गोली चला देता है. लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उसके पीड़ित किस प्रकार के चैनल का प्रतिनिधित्व करते हैं। और चैनल रूसी निकला. बुलेटप्रूफ जैकेट पहनने से पत्रकार की जान बच गई.
“RUPTLY वीडियो एजेंसी के निर्माता डेनियल अनिसिमोव कीव के मैदान में सशस्त्र संघर्ष को कवर करते समय आग की चपेट में आ गए। पत्रकार केंद्रीय होटलों में से एक की 14वीं मंजिल की लॉबी में था जब उसे एक खिड़की से बंदूक से गोली मार दी गई। जीवित गोली अनिसिमोव के शरीर के कवच से टकराई, स्पर्शरेखा से गुजरती हुई, और फिल्म चालक दल के टेलीविजन कैमरे से टकरा गई। अनिसिमोव के अनुसार, यह अज्ञात है कि गोली कहाँ से चलाई गई थी।"[18]
अपना ख्याल रखें। यूक्रेन पर नियंत्रण के लिए वाशिंगटन के खेल में उन्हें अपने लिए तोप का चारा न बनाने दें।
यूक्रेन में तख्तापलट की प्रेरक शक्तियाँ: विश्वासघात, ब्लैकमेल, "अज्ञात स्नाइपर्स"
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यूक्रेन की राजधानी में "अज्ञात स्नाइपर्स" ने लगभग तीन दर्जन लोगों को मार डाला। पश्चिमी ख़ुफ़िया सेवाओं के उकसाने वालों ने भावनाएं भड़काने के लिए पुलिस अधिकारियों, मैदानी उग्रवादियों और यादृच्छिक राहगीरों की हत्या कर दी। लक्ष्य तख्तापलट है. बलपूर्वक तख्तापलट. जबकि कुछ "प्रदर्शनकारियों" और पुलिस ने एक-दूसरे को डंडों से पीटा और ढालों से अपना बचाव किया, किसी ने लोगों को बेरहमी से गोली मार दी। यह कौन है?
ये समझना मुश्किल नहीं है.
तख्तापलट की सारी चालें स्पष्ट हैं।
"अज्ञात स्नाइपर्स" द्वारा लोगों की हत्याएं, जो वास्तव में पश्चिमी खुफिया सेवाओं द्वारा कीव की छतों पर लगाए गए थे, अधिकारियों पर हिंसा का आरोप लगाने का अवसर प्रदान करते हैं। और अधिकारियों के ख़िलाफ़ हिंसा का प्रयोग शुरू करें। पश्चिमी और पश्चिमी नियंत्रित यूक्रेनी मीडिया उकसावे को उठा रहा है और पश्चिम और यूक्रेन में जनता की राय बना रहा है। यह एक बहु-चरणीय खेल है जिसमें "विपक्ष", पश्चिमी अधिकारी और खुफिया सेवाएं और "स्वतंत्र मीडिया" एक खूनी नृत्य का नेतृत्व कर रहे हैं।
क्या हुआ?
मैदान की समाप्ति के तुरंत बाद (अर्थात्, "नारंगी परिदृश्य"), जब अधिकारियों ने उग्रवादियों को माफ़ी दे दी, और बदले में, उन्होंने अधिकांश इमारतों को साफ़ कर दिया, पश्चिम के नेतृत्व में "विपक्ष" शुरू हुआ तख्तापलट। उग्रवादियों ने पुलिस पर हमला शुरू कर दिया - यह अराजकता पैदा करने और ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए आवश्यक था जिसमें "अज्ञात स्नाइपर्स" गोलीबारी शुरू कर दें। हमें लाशें चाहिए, हमें खून चाहिए। इसलिए, उग्रवादी कमांडर अपने "सैनिकों" को वध के लिए भेजते हैं, और "अज्ञात स्नाइपर्स" गोलीबारी शुरू कर देते हैं। तुरंत, वीडियो इंटरनेट पर वितरित होने लगे जिसमें कोई देख सकता है कि "बरकुट कैसे गोली मारता है।"
नया? कोई नई बात नहीं। इंटरनेट ऐसे वीडियो से भरा पड़ा है जहां:
♦ ''खूनी गद्दाफी'' के सैनिक लोगों पर गोलियां चला रहे हैं'';
♦ "खूनी बशर असद की सेना लोगों पर गोली चला रही है";
♦ "राष्ट्रपति मुबारक की सेना लोगों पर गोलीबारी कर रही है।"
अब उन्होंने ऐसे वीडियो जोड़े हैं जिनमें "यानुकोविच ने लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था।"
संबंध स्पष्ट है, परिदृश्य वही है। ये उत्तेजक और मंचित वीडियो हैं।
आगे की घटनाएँ इस प्रकार विकसित होती हैं। "अज्ञात स्नाइपर्स" द्वारा लोगों की हत्या के बाद यानुकोविच पर दबाव डाला गया है। पश्चिम इस बात पर जोर देता है कि यह खून के लिए जिम्मेदार है। समाधान सरल है - हार मान लो। और Yanukovych, जाहिरा तौर पर, डगमगा गया। अपने साक्षात्कार में, जो उन्होंने खार्कोव में दिया था, उन्होंने "पश्चिमी मध्यस्थों से सुरक्षा गारंटी के बारे में बात की।"
यानुकोविच के कुछ सहयोगियों ने पुटशिस्टों के पक्ष में भागकर उन्हें और यूक्रेन को धोखा दिया। और यानुकोविच ने एक साक्षात्कार में यह बात कही.
यूक्रेन में तख्तापलट की प्रेरक शक्तियाँ: विश्वासघात, ब्लैकमेल, बंदूकधारी।
"विपक्ष" योजना, लेकिन वास्तव में अमेरिकी योजना, आगे इस प्रकार विकसित हुई।
1. पुलिस को मैदान से हटा लिया गया है। यह अनलॉक हो जाएगा. (कीव के मेयर ने यानुकोविच को धोखा दिया।)
2. इसके बाद, सरकारी क्वार्टर को उग्रवादियों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। अब तख्तापलट को वैध ठहराया जा सकता है.
3. निर्णय लेने के लिए पर्याप्त "विपक्षी" प्रतिनिधि नहीं हैं: कोरम हासिल करने के लिए क्षेत्र की पार्टी के प्रतिनिधियों को खरीदा जाता है, धमकाया जाता है, पीटा जाता है। कुछ लोग बस उन्हें वोट देते हैं, हालाँकि ये लोग राडा में नहीं हैं, और उनके पास वोटिंग कार्ड भी है।
4. वोटिंग का उद्देश्य संविधान को बदलना है. यानुकोविच की शक्तियां छीनने के लिए यह आवश्यक है। यह बलों और संरचनाओं पर नियंत्रण रखने और तख्तापलट को दबाने की अनुमति नहीं देने के लिए सुरक्षा मंत्रियों की नियुक्ति है।
5. यानुकोविच हार रहे हैं. उन्होंने उससे क्या कहा, क्या धमकी दी, हम संभवतः कभी नहीं जान पाएंगे।
6. शीघ्र चुनाव के लिए सहमत होकर, वह एक जाल में फंस जाता है - सारी शक्ति समर्पण करने के बाद, वह अब घटनाओं के पाठ्यक्रम को प्रभावित नहीं कर सकता है।
7. राडा में, उन्होंने क्षेत्र की पार्टी के स्पीकर को पीटा और उन्हें इस्तीफा देने की धमकी दी (इस बयान को किसने देखा, क्या यह वहां था?)। एक नया स्पीकर नियुक्त किया गया है - यानुकोविच के बजाय नए राष्ट्रपति चुनाव की तारीख निर्धारित करने के लिए यह आवश्यक है।
8. राडा ने आपराधिक संहिता के अनुच्छेद को बदल दिया, और टिमोशेंको को रिहा कर दिया गया। (कृपया ध्यान दें - वही राडा नवंबर 2013 में कानूनों को बदलने का निर्णय लेने में असमर्थ थी ताकि वह "उपचार" के लिए जर्मनी जा सके! और अब उन्हीं प्रतिनिधियों ने उसे रिहा कर दिया!)
फरवरी 1917 के परिदृश्य के अनुसार एक त्वरित बहु-कदम - एक नई सरकार का निर्माण। पहले विद्रोह, फिर नई राडा (फरवरी 1917 में - अनंतिम सरकार) के माध्यम से इसका वैधीकरण।
इस तख्तापलट की शर्तें अभिजात वर्ग के एक हिस्से का अनिवार्य विश्वासघात और देश के नेता की आपराधिक नरमी है। यानुकोविच तख्तापलट को दबाने के लिए बाध्य थे और उनके पास ऐसा करने का हर अवसर था। लेकिन वह डगमगा गया, और तुरंत, अगले दिन, पश्चिम ने ऊपर वर्णित पूरे परिदृश्य को अंजाम दिया।
मैं इस बारे में क्या कह सकता हूं? 1941 में नाज़ियों ने कीव पर कब्ज़ा कर लिया। नवंबर 1943 में उन्हें रिहा कर दिया गया।
आइए हम अपने लोगों की ताकत में अपनी सूझबूझ और विश्वास को न खोएं।[19]
Yanukovych ने सत्ता क्यों खोई और क्या यूक्रेन में विभाजन होगा?
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कला की प्रत्येक शैली का अपना नाम होता है: ओपेरा है, बैले है, ओपेरेटा है, आदि। उसी तरह, राजनीतिक "शैलियों" के अपने स्पष्ट और सटीक नाम हैं। वहां चुनावी लोकतंत्र है, वहां तानाशाही है, वहां राजतंत्र है. और सत्ता प्राप्त करने के तरीकों की भी परिभाषाएँ हैं: चुनाव में एक वैध जीत है, सिंहासन की एक वैध विरासत है। और तख्तापलट हो गया है. यह तब होता है जब पिछली सरकार के खिलाफ हिंसा के साथ सत्ता परिवर्तन होता है।
यूक्रेन में जो हुआ उसे तख्तापलट कहा जाता है. संसदीय आदेश द्वारा राष्ट्रपति यानुकोविच को सत्ता से हटा दिया गया; राडा के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया (भेजा गया?); संविधान बदल दिया गया; आंतरिक मामलों के मंत्रालय के प्रमुख को बदल दिया गया; सरकारी इमारतों की सुरक्षा पुलिस नहीं बल्कि उग्रवादी करते हैं; अनेक कानून निरस्त किये गये - यह सब कुछ ही दिनों में हुआ। कारण था: पहले शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, फिर कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ मारपीट और झगड़े, फिर पुलिस अधिकारियों और नागरिकों की हत्याएं। फिर उग्रवादियों ने अधिकारियों पर कब्ज़ा कर लिया, और राडा ने "पागल मुद्रक" की तरह, रूसी उदारवादियों की भाषा में, कानून बनाना शुरू कर दिया। सत्ता हासिल करने के एक तरीके के रूप में हिंसा. यह सब क्या कहा जा सकता है? तख्तापलट। शैली के क्लासिक्स.
अब जब हमने परिभाषित कर लिया है कि क्या हुआ, तो आइए जानें कि यह कैसे संभव हुआ और अब हम क्या उम्मीद कर सकते हैं।
ईईसी के साथ एक एसोसिएशन समझौते पर हस्ताक्षर करने में यानुकोविच की विफलता पर पश्चिम की पहली प्रतिक्रिया मैदान का संगठन थी। शांतिपूर्ण विरोध, "चोरी हुए सपने" की बात - यह सब अपनी स्थिति बदलने और समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए यानुकोविच पर दबाव डालने के पश्चिम के प्रयास का एक आवरण मात्र था। परिणामस्वरूप, ब्रुसेल्स को यूक्रेन पर आर्थिक और राजनीतिक रूप से शासन करने का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए था। राष्ट्रपति यानुकोविच, जो लगभग चार वर्षों से "यूरोपीय एकीकरण" के बारे में बात कर रहे हैं (!), पश्चिम के लिए काफी उपयुक्त थे, और यूरोप में किसी ने भी "भ्रष्टाचार", "अवैधता" के बारे में बात नहीं की या आसपास के क्षेत्र में उनके शानदार निवास के लिए उनकी निंदा नहीं की। राजधानी का.
जैसे ही यानुकोविच ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, घटनाएँ तेज़ी से आगे बढ़ीं। जल्द ही सभी "प्रदर्शनकारी" "यूरोपीय एकीकरण" के बारे में भूल गए और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग करने लगे। मैं अब टकराव के सभी मील के पत्थर को विस्तार से याद नहीं करूंगा, जिसके कारण मानव हताहत हुए।
अब कुछ और के बारे में - मुख्य बात के बारे में। सत्ता पर शांतिपूर्ण कब्ज़ा का "नारंगी परिदृश्य", जो 2004 में काम आया, 2014 में काम नहीं आया।
"शांतिपूर्ण विरोध" को "शांतिपूर्ण पुलिस प्रतिरोध" द्वारा रोक दिया गया। जलते हुए बर्कुट सदस्यों और आंतरिक सैनिकों ने न केवल "नारंगी" परिदृश्य को रोका, बल्कि "शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों" का असली चेहरा दिखाते हुए इसे हार में बदल दिया।
यानुकोविच, जो फरवरी 2014 में कुछ ही दिनों में इतनी औसत दर्जे से हार गए थे, नवंबर-जनवरी में टिके रहने में सक्षम क्यों थे? क्योंकि "नारंगी परिदृश्य" के दौरान उनके पास अच्छे सलाहकार थे। आधिकारिक तौर पर, रूस ने यूक्रेन में संघर्ष में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया - और यह सही स्थिति है। लेकिन अपने आप से पूछें - क्या आप बिना गारंटी के किसी को 15 अरब डॉलर उधार देंगे कि जिस पॉलिसी के लिए आप पैसा उधार दे रहे हैं वह कायम रहेगी? और 3 अरब? मुश्किल से। और रूस एक निश्चित राजनीतिक पाठ्यक्रम को बनाए रखने के लिए यूक्रेन को ऋण देने के लिए तैयार था, जैसे पश्चिम ने इस राजनीतिक पाठ्यक्रम के लिए ऋण आवंटित करने से इनकार कर दिया था। इसलिए, व्लादिमीर पुतिन को एक भोला राजनेता मानने का कोई कारण नहीं है। इसका मतलब यह है कि रूसी नेतृत्व केवल Yanukovych को सलाहकारों को "आवंटित" करने के लिए बाध्य था। ऐसे कदमों का "सुझाव" देने में सक्षम होना जो उन्हें सत्ता बनाए रखने और राजनीतिक वेक्टर को बनाए रखने में मदद करेगा जो ईईसी के साथ गुलामी समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने से निर्धारित हुआ था।
संपूर्ण "नारंगी" परिदृश्य यानुकोविच द्वारा सुझाई गई कार्रवाइयों के मद्देनजर आगे बढ़ा। और उन्होंने व्यावहारिक रूप से "विपक्ष" के खिलाफ जीत हासिल की। 17 फरवरी 2014 को, अधिकारियों ने दंगों में भाग लेने वालों को माफी दे दी, अत्यधिक हिंसा के आरोपों को रोकने और रोकने में सक्षम थे ("विपक्षियों" ने बर्कुट से ग्रुशेव्स्की पर दो लाशों को लटकाने की असफल कोशिश की), की मुक्ति पर बातचीत की जब्त की गई इमारतें (और वे वास्तव में मुक्त होने लगीं)। ताकि "विपक्षी" अपनी सफलताओं के रूप में कुछ प्रस्तुत कर सकें, यानुकोविच ने केवल दिसंबर 2014 में चुनाव कराने का वादा किया, न कि 2015 के वसंत में, जो वास्तव में उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था, और "विपक्ष" को प्रस्तुत करने का अवसर दिया। कोई - या सफलता.
(हालांकि अब आप उनसे पूछ सकते हैं - क्या, कानून के अनुसार लगभग एक साल पहले मई 2014 में हुए चुनावों में देश के सैकड़ों मानव जीवन और सैकड़ों अपंग नागरिकों की जान चली गई?)
और फिर निम्नलिखित हुआ - "नारंगी" परिदृश्य समाप्त हो गया, मैदान 2014 समाप्त हो गया। और तुरंत तख्तापलट शुरू हो गया। परिणाम राज्यों के लिए अरुचिकर लग रहा था, यह महसूस करते हुए कि यानुकोविच राष्ट्रपति चुनावों में उनके किसी भी उम्मीदवार को हरा सकते हैं (और यूलिया टिमोशेंको अभी भी जेल में हैं!), और उन्होंने सत्ता पर कब्ज़ा करने के एक जबरदस्त प्रयास को हरी झंडी दे दी। 18 फरवरी को, राडा के लिए "शांतिपूर्ण मार्च" एक नरसंहार में बदल गया जिसमें कई लोग मारे गए और कई घायल हो गए। उग्रवादियों ने पार्टी ऑफ रीजन्स के कार्यालय को जला दिया और खुलेआम वहां लोगों की हत्या कर दी, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था।
सरकार को हिंसा पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? पर्याप्त रूप से. जिस प्रकार बर्कुट के रुख से "शांतिपूर्ण विरोध" पराजित हो गया, उसी प्रकार बर्कुट के कार्यों से हिंसक तख्तापलट को समाप्त करना पड़ा।
पहले तो ऐसा ही था. कुछ ही मिनटों में, यहाँ तक कि घंटों में भी, उग्रवादियों को घेर लिया गया, मेट्रो रोक दी गई, और कीव के प्रवेश द्वार अवरुद्ध कर दिए गए। जो कुछ बचा था वह था मजबूत हाथ से व्यवस्था बहाल करना। "विपक्ष" ने इसके लिए एक कारण और एक तस्वीर प्रदान की। यह एक पूर्ण जीत होगी, और, जैसा कि हम जानते हैं, विजेताओं का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। वे "विपक्ष" के नेताओं की कोशिश करेंगे जिन्होंने लोगों से अधिकारियों की अवज्ञा करने, अवैध सशस्त्र समूह बनाने, सरकारी संस्थानों को जब्त करने आदि का आह्वान किया था। 18 फरवरी की शाम को, क्लिट्स्को और यात्सेन्युक भ्रमित और उदास थे।
लेकिन राष्ट्रपति यानुकोविच ने विद्रोह को ख़त्म करने का आदेश नहीं दिया. सुरक्षा बलों ने आदेश का इंतजार नहीं किया. यानुकोविच डगमगा गया। और उन्होंने विपक्ष और पश्चिमी दूतों के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। यानुकोविच ने दो पक्षों का अपना पसंदीदा खेल शुरू किया - हमारा और आपका दोनों - और इससे उन्हें सत्ता का नुकसान हुआ।
यानुकोविच ने पैसा चुना, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की गारंटी दी और अपने अरबपति बेटे की सुरक्षा की गारंटी दी, और उन सभी को धोखा दिया जिन्होंने पुटचिस्टों के खिलाफ कानून के पक्ष में लड़ाई लड़ी।
(उन्होंने खुद अपने कुख्यात साक्षात्कार में व्यक्तिगत रूप से प्राप्त गारंटी के बारे में खुद को बताया था। उन्हें कैमरे पर इसके बारे में बात न करने की भी समझ नहीं थी!)
पश्चिमी बैंकों में जमा धन की मौजूदगी (और अरबों रुपये कहाँ जमा किये जा सकते हैं?), और पश्चिमी वित्तीय प्रणाली से बंधे एक बेटे ने यानुकोविच को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्थिति के अनुरूप कठोर तरीकों का उपयोग करके उन्हें उखाड़ फेंकने के प्रयास से लड़ने का जोखिम नहीं उठाया और पश्चिम के लिए "हैंडशेक" बनाए रखने का फैसला किया। वह अब कोई सलाह नहीं सुनता था। उसने यूक्रेन को धोखा दिया.
और उसे पश्चिम द्वारा धोखा दिया गया, जैसे गद्दाफी, हुसैन, मिलोसेविक और कई अन्य लोगों को धोखा दिया गया था।
जब अधिकारियों ने विरोध करना बंद कर दिया, तो तख्तापलट तुरंत जीत गया, जिसके बाद कुछ ही घंटों में यानुकोविच ने अपनी सारी शक्ति और अपना सब कुछ खो दिया, जिसमें उनका प्रिय निवास भी शामिल था।
यह प्रश्न "क्या हुआ" के बारे में है।
अब बात करते हैं कि स्थिति कैसे विकसित हो सकती है। तख्तापलट हमेशा खुद को एक वैध सरकार कहता है। और यदि कोई अन्य वैध प्राधिकारी नहीं है, तो वह अंततः एक वैध प्राधिकारी बन जाता है।
क्या यूक्रेन में होगा विभाजन? आज की स्थिति में इसका अस्तित्व नहीं रहेगा. क्योंकि विभाजन के लिए आपको शक्ति के दो केंद्रों की आवश्यकता होती है। और आज केवल एक ही है - कीव में पूर्व पुटचिस्ट। तख्तापलट का मुकाबला करने के लिए सत्ता के एक नए केंद्र की आवश्यकता है, जो:
1. यह राडा को एक नाजायज सरकार घोषित करेगा (और इसके लिए हर कारण है), और उग्रवादियों की धमकी के तहत लिए गए इसके सभी निर्णय महत्वहीन हैं। मई में चुनाव उसी तरह नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें कराने का फैसला अवैध है.
2. वह घोषणा करेंगे कि वैध राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच हैं, जिन्हें यह पसंद है या नहीं, उन्हें दिसंबर तक अपना राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा करना होगा, जब वैध चुनाव होंगे। और यूक्रेन के नए राष्ट्रपति को सत्ता हस्तांतरित करें.
3. और सत्ता का यह केंद्र, कानूनी राष्ट्रपति यानुकोविच की ओर से कार्य करते हुए, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सेना को अधीन करने और सौंपे गए क्षेत्रों में आत्मरक्षा बल बनाने के लिए तैयार होगा।
सत्ता के दूसरे केंद्र के उद्भव के बिना, यूक्रेन में कोई विभाजन नहीं होगा। वे रैलियों और धरनों से तख्तापलट की लड़ाई नहीं लड़ते। इस "नारंगी परिदृश्य" को एक जवाबी रैली द्वारा रोका जाता है, और सत्ता की हिंसक जब्ती को केवल सत्ता के किसी अन्य वैध केंद्र के निर्माण (या रखरखाव-बहाली) द्वारा रोका जा सकता है।
निकट भविष्य में हम देखेंगे कि क्या सत्ता का ऐसा केंद्र प्रकट होगा, क्या ऐसा व्यक्तित्व प्रकट होगा, क्योंकि यानुकोविच स्वयं इसके लिए सक्षम नहीं हैं। जब तक सत्ता का ऐसा केंद्र आकार लेना शुरू नहीं करता, यूक्रेन में कोई विभाजन नहीं होगा।
इस दूसरे वैध केंद्र के उभरने तक, रूस से मदद के बारे में सभी बातें उकसावे वाली हैं। क्योंकि पश्चिम के विपरीत रूस के पास आज शक्ति का कोई केंद्र नहीं है जिसकी मदद की जा सके। मौजूदा सत्ता केंद्र ने खुद को वापस ले लिया है, कोई नया नहीं है। रूस सत्ता के उभरते केंद्र की मदद तो कर सकता है, लेकिन उसे बना नहीं सकता। पश्चिम ने "पश्चिमी विपक्षी केंद्र" नहीं बनाया; इसने केवल इसकी मदद की और इसे संसाधनों से भर दिया। एक प्रसूति विशेषज्ञ आपको जन्म देने में मदद कर सकता है, लेकिन वह आपको गर्भधारण करने में मदद नहीं कर सकता।
सत्ता के इस नए केंद्र के उद्भव के बिना, रूस की किसी भी कार्रवाई को कब्ज़ा घोषित कर दिया जाएगा, और हम एक अप्रत्याशित सैन्य संघर्ष में फंसने का जोखिम उठाएंगे, जिसकी हमारे अमेरिकी "साझेदारों" को ज़रूरत है। वे सीरिया में गंभीर सैन्य संघर्ष की आग जलाने में विफल रहे और अगर यह यूक्रेन के क्षेत्र में दिखाई दे तो उन्हें खुशी होगी।
कानून प्रवर्तन अधिकारियों की हत्या के लिए नायक की उपाधि देने वाली सरकार लंबे समय तक नहीं टिकेगी
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कोई भी तख्तापलट जो जीतता है उसमें वही नाटकीयता होती है। जो लोग ईमानदारी से कानून की सेवा करते हैं और अपनी शपथ का पालन करते हैं वे बहिष्कृत और दुश्मन बन जाते हैं। इसके विपरीत, जिन्होंने कानून तोड़ा और बलपूर्वक सत्ता हथियाने की कोशिश की, वे नायक बन गए।
फरवरी 1917 में यही हुआ - पुलिसकर्मी मारे गए, जेंडरकर्मी और अधिकारी मारे गए और अपंग हो गए। और उस समय के "शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी" जो सड़क पर लड़ाई में मारे गए, साथ ही वे सभी जो मुर्दाघर में पाए गए, जो क्रांति से असंबंधित कारणों से मर गए, उन्हें "क्रांति का शिकार" घोषित किया गया और पेत्रोग्राद के केंद्र में दफनाया गया। चैंप डे मार्स पर.
आज हम देख रहे हैं कि यूक्रेन की नई सरकार, जिसकी संदिग्ध वैधता कानून के वफादार सेवकों के खून से रंगी हुई है, बिल्कुल इसी रास्ते पर चल रही है।
समाचार 1.
24 फ़रवरी 2014
"वेरखोव्ना राडा ने विरोध प्रदर्शन में मृत प्रतिभागियों को "यूक्रेन के हीरो" की उपाधि देने का प्रस्ताव अपनाया।
...संकल्प में यूक्रेन के अगले राष्ट्रपति से नवंबर 2013-फरवरी 2014 के दौरान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान सशस्त्र संघर्ष में मारे गए नागरिक प्रतिभागियों को मरणोपरांत "यूक्रेन के हीरो" की उपाधि देने के प्रस्ताव के साथ अपील करने का प्रावधान है। संकल्प इसके अपनाने के क्षण से ही लागू हो जाता है”[20]।
मुझे उम्मीद है कि यूक्रेन का अगला राष्ट्रपति इतना समझदार होगा कि ऐसा नहीं करेगा. दरअसल, आज तक, सभी "शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों" को माफी दे दी गई है, जिसका अर्थ है कि आंतरिक सैनिकों के पुलिसकर्मियों और सैनिकों की मौत, चोटों और अंग-भंग की जांच नहीं की जाएगी, जिन्होंने ईमानदारी से आदेशों का पालन किया और शपथ के प्रति वफादार रहे। और दंडित किया गया.
जो लोग शपथ के प्रति वफादार रहे वे नायक की उपाधि के पात्र हैं, न कि वे जिन्होंने सुंदर शब्दों के पीछे छिपकर कानून तोड़ा। उसी समय, मारे गए उग्रवादियों और दर्शकों में से अधिकांश को "अज्ञात स्नाइपर्स" द्वारा मार दिया गया था, अर्थात्, पश्चिमी खुफिया सेवाओं के कर्मचारी और "शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों" के बीच से उकसाने वाले (सिर के पीछे, बिंदु पर गोली मार दी गई लाशें) रिक्त श्रेणी)।
समाचार 2.
तख्तापलट के कारण ख़त्म होने की कगार पर पहुंची यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के लिए ज़िम्मेदार कौन है? इसके आयोजक, मैदान के आयोजक. मैदान से पहले, लड़ाई से पहले, कोई तबाही नहीं हुई थी - रूसी दुनिया के अन्य हिस्सों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबंधों के अप्राकृतिक विच्छेद के कारण यूक्रेनी अर्थव्यवस्था में धीमी गिरावट आई थी। मैदान शुरू हुआ - और अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, 18 फरवरी को तख्तापलट शुरू हुआ - और यह ध्वस्त हो गया।
संदिग्ध वैधता वाली नई सरकार क्या करने जा रही है?
उधार लेना। अंततः यूक्रेन को पश्चिमी ऋणदाताओं के चंगुल में गुलाम बनाना। लेकिन Yanukovych भी इसे लेने वाला था? हां, लेकिन पूरी तरह से अलग मात्रा में और शांत वातावरण में। रूस ने यूक्रेन को कई किस्तों में 15 अरब डॉलर का ऋण देने की योजना बनाई है।
"क्रांतिकारियों" को कितनी आवश्यकता है?
"..."नए अधिकारियों" ने 2014-2015 में देश के लिए आवश्यक मैक्रो-वित्तीय सहायता की योजनाबद्ध मात्रा $35 बिलियन का अनुमान लगाया है।
और के बारे में। वित्त मंत्री यूरी कोलोबोव ने राज्य के "आधुनिकीकरण के लिए" सहायता आवंटित करने के लिए यूरोपीय संघ के देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य राज्यों, आईएमएफ और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ एक अंतरराष्ट्रीय दाता सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा।
संदर्भ के लिए: 2013 में यूक्रेन का बजट 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम था।
यदि आप उससे उधार लेते हैं जो आपके पास पहले से है, तो यूक्रेन संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और आईएमएफ के शाश्वत बंधन में पड़ जाएगा।
संदर्भ के लिए: अप्रैल 2013 तक, यूक्रेन का राष्ट्रीय ऋण लगभग 70 बिलियन डॉलर था।
और अब तेजतर्रार लड़के देश के राष्ट्रीय ऋण को एक ही बार में 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखते हैं। असली "राजनेताओं" की सोच स्पष्ट है। या क्या वे अस्थायी कर्मचारी हैं जो इसे हड़प कर बर्लिन, लंदन और ब्रुसेल्स भाग जायेंगे?
मुझे आश्चर्य है कि कौन गारंटी देगा कि कोई भी इस उधार के पैसे को चुरा नहीं पाएगा, और यूक्रेन के लोग सदियों तक इस भारी कर्ज का भुगतान नहीं करेंगे?
आइए संक्षेप में बताएं: यूक्रेन, जिसे तख्तापलट के लेखकों द्वारा बनाया जा रहा है, इस तरह दिखता है:
नायक की उपाधि किसी ऐसी चीज के लिए होती है जिसके लिए लंबी जेल की सजा की आवश्यकता होती है।
असली नायकों के लिए - कुछ भी नहीं या उत्पीड़न।
ऋण अर्थात बंधन तीव्र गति से बढ़ रहा है।
ऐसा समाज और ऐसी सत्ता कब तक टिकेगी?
क्या यूक्रेन की नई सरकार वैध है?
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आज मैं वैधता के बारे में बात करना चाहता हूं। यूक्रेन में तख्तापलट की पृष्ठभूमि में हम इस बारे में किस हद तक बात कर सकते हैं?
लेकिन आइए एक पल के लिए कल्पना करें कि सब कुछ उसी तरह से हुआ जैसे कई यूक्रेनी और पश्चिमी मीडिया आज इसे प्रस्तुत करते हैं: "हताश" लोग आए और नफरत वाली सरकार को उखाड़ फेंका। और फिर नई सरकार के गठन की गहन प्रक्रिया शुरू होती है।
यूक्रेन में अब जो हो रहा है वह यूक्रेन के संविधान के साथ कितना सुसंगत है?
सबसे पहले, जीवन की वास्तविकताओं के बारे में - आतंकवादी हाथों में मशीन गन लेकर क्षेत्रीय संसदों की बैठकों में जाते हैं। यह अब कोई रहस्य नहीं है, वीडियो इंटरनेट पर आसानी से मिल जाता है।
राडा के लोगों के प्रतिनिधियों में से एक, जिसका नाम मैं स्पष्ट कारणों से उल्लेख नहीं करूंगा, ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राडा हॉल में ऐसी तस्वीर देखी थी। मशीनगनों के साथ कई लोग उस हॉल में दाखिल हुए जहां सत्र चल रहा था, उन्हें एक तरफ बुलाया गया और... ओ यूक्रेन के राष्ट्रपति तुर्चिनोव ने सोच-समझकर उन्हें कुछ समझाया।
इस कदर। मैं आपको याद दिला दूं कि संसद की सुरक्षा "आत्मरक्षा बलों" यानी वही उग्रवादियों द्वारा की जाती है। यहां प्रतिनिधियों की इच्छा की स्वतंत्र अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है?
क्षेत्र की पार्टी और कम्युनिस्टों के कुछ प्रतिनिधियों ने "अचानक" उन कानूनों के लिए मतदान क्यों किया जिनके लिए उन्होंने पहले वोट देने से इनकार कर दिया था? दबाव, परिवार को धमकियाँ, घर जलाने की धमकियाँ। कीव में कुछ घर पहले ही जला दिए गए हैं, कुछ अपार्टमेंट लूट लिए गए हैं।
ऐसी परिस्थितियों में ही "न्यू राडा" को वोट मिले। आइए मतदान जैसी उस प्रक्रिया पर करीब से नज़र डालें जिसे किसी भी लोकतंत्र का आधार माना जाता है। अब वे राडा में कैसे मतदान करेंगे?
कि कैसे। वक्ता घोषणा करता है कि अमुक परियोजना पर अमुक संख्या में मतदान हो रहा है। पाठ किसी को भी वितरित नहीं किया जाता है, कोई प्रारंभिक वाचन या चर्चा नहीं होती है। तुरंत वोट करें. मैं दोहराता हूं - कोई भी पाठ नहीं देखता। "शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी" प्रांगण में और मतदान कक्ष के बाहर चल रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं, वे न केवल ढालों और डंडों के साथ चलते हैं। हालाँकि क्लब वास्तव में एक "लोकतांत्रिक साधन" नहीं है।
ठीक इसी तरह से सभी सबसे महत्वपूर्ण "निर्णयों" पर मतदान हुआ, जिसमें विपक्षियों और उग्रवादियों द्वारा सत्ता पर कब्ज़ा दर्ज किया गया।
कई प्रतिनिधियों को हॉल में कभी नहीं देखा गया, हालाँकि मतदान परिणामों के अनुसार ऐसा लग रहा था कि उन्होंने "के लिए" मतदान किया है। विशेष रूप से - कम्युनिस्ट पार्टी से. ऐसा कैसे? हाँ, यह बहुत सरल है - उन्होंने बस अपने कार्ड ले लिए और उनके लिए बटन दबा दिए[22]।
लेकिन हाल ही में, जो लोग आज इस प्रकार अपने लिए आवश्यक निर्णय लेते हैं... वे स्पष्ट रूप से इस पद्धति के विरुद्ध थे।
ठीक एक साल पहले, फरवरी 2013 में, विपक्ष (!!!!) के आग्रह पर, वेरखोव्ना राडा ने "अपने लिए और उस आदमी के लिए" मतदान पर रोक लगाने वाला एक कानून अपनाया। इसके बारे में जानकारी यहां दी गई है: -rada-prinyala-popravku-protiv- knopkodavstva-117487_.html।
लेकिन फिर भी, पूर्व विपक्ष और अब "नई सरकार" ने शांतिपूर्वक सभी अनुपस्थित प्रतिनिधियों के लिए मतदान किया।
“सिर्फ एक साल पहले यूक्रेनी पत्रकार कितने सिद्धांतवादी दिखते थे, जब उन्होंने राडा में “उस आदमी” के लिए मतदान के खिलाफ फ्लैश मॉब और विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था! उन्होंने कितनी तीव्रता से तर्क दिया कि प्रत्येक डिप्टी को अपने लिए वोट देना चाहिए!
अरे, आप तो हमारे सिद्धांतवादी लोग हैं, अब कहां हैं?! पूरे शनिवार, संसद में (या जो कुछ बचा था उसमें) दुर्भाग्यपूर्ण मतदान हुआ - और किसी ने किसी का हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने चिल्लाया नहीं "विशेष रूप से वोट करें!" सभी? अब किसी को इसकी जरूरत नहीं है? क्या "क्रांतिकारी समीचीनता" पहले से ही शासन कर रही है?
सुबह में, "यूरोपीय मूल्यों के वाहक" की भीड़ ने सांसद ग्रुशेव्स्की की पिटाई की, जो दोपहर में संसद छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके कार्ड पर मतदान हुआ; यह मुफ़्त मतदान है, है ना?
और हॉल में प्योत्र सिमोनेंको, अलेक्जेंडर गोलूब और यूक्रेन की कम्युनिस्ट पार्टी के अन्य प्रतिनिधियों को किसने देखा? कम्युनिस्ट सीटों पर (आप इसे फोटो में देख सकते हैं) पूरे दिन अधिकतम 7-8 लोग बैठे रहे। इसके अलावा, मुझे यकीन नहीं है कि वहां यूक्रेन की कम्युनिस्ट पार्टी का कोई प्रतिनिधि था - मार्टिन्युक को छोड़कर, वहां किसी को भी पहचानना मुश्किल था। लेकिन मतदान के नतीजे देखिए! कम्युनिस्ट पार्टी गुट के 30 से अधिक सदस्यों ने नियमित रूप से तुर्चिनोव की नियुक्ति के लिए, और टिमोशेंको की रिहाई के लिए, और यानुकोविच को हटाने के लिए मतदान किया, जिसमें सिमोनेंको, गोलूब और लगभग पूरा गुट शामिल था जो हॉल से अनुपस्थित थे!
उसी समय, यूरोमैडन उग्रवादियों ने यूक्रेन की कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय कार्यालय को नष्ट कर दिया। और क्या आप यह कहना चाहते हैं कि कम्युनिस्ट प्रतिनिधियों ने उस समय राडा में शांति से मतदान किया था? वास्तव में वहाँ क्या है?
अधिक पद - कम पद, आख़िरकार, तुर्चिनोव को चुना जाना चाहिए!"[23]
यह पता लगाने के बाद कि तख्तापलट के बाद लोग राडा में कैसे मतदान करते हैं, आइए देखें कि लिए गए निर्णय यूक्रेन के संविधान के साथ कितने सुसंगत हैं। संविधान भी नहीं, बल्कि संविधान. चूँकि यह यूक्रेन के मूल कानून के पुराने संस्करण पर लौटने का सवाल था, जिसमें राष्ट्रपति के पास कम शक्तियाँ हैं।
सबसे पहले, थोड़ी भावना, क्योंकि आज यूक्रेन में सब कुछ उनसे भरा है, कानून से नहीं।
किसी तरह कानूनी रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति यानुकोविच को उखाड़ फेंकने को उचित ठहराने के लिए, "क्रांतिकारियों" का कहना है कि यानुकोविच, जो एक संविधान के तहत चुने गए थे, ने पुराना संविधान वापस आने पर अपनी वैधता खो दी। आइए इसे एक दिए हुए के रूप में लें और एक सेकंड के लिए सहमत हों। तो फिर आप उस संसद को क्या कहेंगे जिसने निरस्त संविधान और उसके साथ प्राप्त अधिकारों को लौटा दिया? राडू को भी इस "पुराने" संविधान के तहत नहीं चुना गया था! इस तर्क में, यदि राष्ट्रपति वैध नहीं है तो संसद वैध नहीं है।
लेकिन आज यूक्रेन पर तर्क या कानूनों से नहीं, बल्कि "क्रांतिकारी समीचीनता" से शासन किया जाता है।
लेकिन हम फिर भी संविधान को देखेंगे. क्या इसका उल्लंघन तब हुआ जब राडा ने राष्ट्रपति यानुकोविच को अपदस्थ और नियुक्त घोषित किया... ओ अध्यक्ष?
यहां यूक्रेन के संविधान के कुछ अंश दिए गए हैं, जिसे संवैधानिक न्यायालय (जो तख्तापलट के समय लागू था) और 2004 संस्करण (पुराना, राष्ट्रपति की कम शक्तियों के साथ) द्वारा वापस कर दिया गया था:
तख्तापलट के समय यूक्रेन का संविधान लागू:
“अनुच्छेद 105. यूक्रेन के राष्ट्रपति पुनः अमान्य होने के समय के लिए अपूर्णता के अधिकार की पुष्टि कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सम्मान और अखंडता पर अतिक्रमण के लिए, दोषी व्यक्तियों पर कानून के समक्ष मुकदमा चलाया जा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का पद कानून द्वारा संरक्षित है और हमेशा के लिए बरकरार रखा जाता है, जब तक कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को महाभियोग के कारण पद से नहीं हटाया जाता है।"[24]
“अनुच्छेद 105. यूक्रेन के राष्ट्रपति को शक्तियों के निष्पादन की अवधि के लिए प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सम्मान और गरिमा पर हमलों के लिए अपराधियों को कानून के आधार पर जिम्मेदार ठहराया जाता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का पद कानून द्वारा संरक्षित है और जीवन भर बरकरार रहता है, जब तक कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से नहीं हटाया गया हो।"[25]
यूक्रेन का संविधान, जैसा कि 2004 में संशोधित किया गया था, जिसे "विपक्षी" चाहते थे और वापस कर दिया:
“अनुच्छेद 105. यूक्रेन के राष्ट्रपति पुनः अमान्य होने के समय के लिए अपूर्णता के अधिकार की पुष्टि कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सम्मान और अखंडता पर अतिक्रमण के लिए, दोषी व्यक्तियों पर कानून के समक्ष मुकदमा चलाया जा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का पद कानून द्वारा संरक्षित है और हमेशा के लिए बरकरार रखा जाता है, क्योंकि केवल यूक्रेन के राष्ट्रपति को महाभियोग के परिणामस्वरूप पद से नहीं हटाया गया है।
“अनुच्छेद 105. यूक्रेन के राष्ट्रपति को शक्तियों के निष्पादन की अवधि के लिए प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सम्मान और गरिमा पर हमलों के लिए अपराधियों को कानून के आधार पर जिम्मेदार ठहराया जाता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का पद कानून द्वारा संरक्षित है और जीवन भर बरकरार रहता है, जब तक कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से नहीं हटाया गया हो।"[26]
जैसा कि आप देख सकते हैं, लेखों के पाठ समान हैं। और वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति बना रहता है जब तक उसे महाभियोग के परिणामस्वरूप हटा नहीं दिया जाता।
"महाभियोग" क्या है? यह राष्ट्रपति को सत्ता से हटाने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। संविधान में कानूनी और स्पष्ट रूप से वर्णित है, और छोटे हथियारों के साथ या उसके बिना "शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों" द्वारा संसद पर कब्ज़ा करने के परिणामस्वरूप नहीं।
आइए आगे यूक्रेन के संविधान को पढ़ें। महाभियोग कैसे चलाया जाता है? आख़िरकार, केवल इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ही राष्ट्रपति यानुकोविच को सत्ता से हटाया जा सकता है और नियुक्त किया जा सकता है... ओ यह स्थिति। और राष्ट्रपति को हटाए बिना, उन्हें गिरफ्तार करना और उन पर कानूनी आधार पर मुकदमा चलाना बिल्कुल असंभव है।
“अनुच्छेद 111. यूक्रेन के राष्ट्रपति को यूक्रेन के वर्खोव्ना राडा द्वारा महाभियोग के माध्यम से उनके पद से हटाया जा सकता है यदि उन्होंने राज्य के खिलाफ कोई गलत काम किया है। महाभियोग के परिणामस्वरूप यूक्रेन के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की कहानी काफी हद तक यूक्रेन की सर्वोच्च परिषद की संवैधानिक संरचना के कारण है।
जांच को अंजाम देने के लिए, यूक्रेन का वेरखोव्ना राडा एक विशेष समय-समय पर जांच आयोग बनाता है, जिसमें एक विशेष अभियोजक और विशेष जांचकर्ता शामिल होते हैं। यूक्रेन के वेरखोव्ना राडा की बैठक में प्रति घंटा जांच समिति के निष्कर्षों और प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।
धोखाधड़ी के सबूत के लिए, यूक्रेन का वेरखोव्ना राडा, अपनी संवैधानिक प्रकृति का कम से कम दो तिहाई हिस्सा, यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुलाने के बारे में निर्णय लेता है।
महाभियोग के माध्यम से यूक्रेन के राष्ट्रपति को पद से हटाने का निर्णय यूक्रेन के वर्खोव्ना राडा द्वारा यूक्रेन के संवैधानिक न्यायालय द्वारा दस्तावेज़ की समीक्षा और उसके निरसन के बाद कम से कम तीन-चौथाई समय में स्वीकार किया जाता है। महाभियोग की कार्यवाही की जांच और समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रक्रिया को बनाए रखें और उन लोगों की यूक्रेन के सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी वापस लें जिनके कार्यों में यूक्रेन के राष्ट्रपति शामिल हैं जो नुकसान या अन्य बुराई के लिए राज्य के संकेतों को छीन रहे हैं।''
“अनुच्छेद 111. यूक्रेन के राष्ट्रपति को उच्च राजद्रोह या कोई अन्य अपराध करने पर यूक्रेन के वर्खोव्ना राडा द्वारा महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से पद से हटाने का मुद्दा यूक्रेन के वेरखोव्ना राडा की संवैधानिक संरचना के बहुमत द्वारा शुरू किया गया है।
जांच करने के लिए, यूक्रेन का वेरखोव्ना राडा एक विशेष अस्थायी जांच आयोग बनाता है, जिसमें एक विशेष अभियोजक और विशेष जांचकर्ता शामिल होते हैं।
यूक्रेन के वेरखोव्ना राडा की बैठक में अस्थायी जांच आयोग के निष्कर्षों और प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।
यदि कोई आधार है, तो यूक्रेन का वेरखोव्ना राडा, अपनी संवैधानिक संरचना के कम से कम दो तिहाई के साथ, यूक्रेन के राष्ट्रपति पर आरोप लगाने का फैसला करता है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से पद से हटाने का निर्णय यूक्रेन के वेरखोव्ना राडा द्वारा यूक्रेन के संवैधानिक न्यायालय द्वारा मामले की जांच करने और संवैधानिक अनुपालन के संबंध में अपना निष्कर्ष प्राप्त करने के बाद कम से कम तीन चौथाई संवैधानिक संरचना द्वारा किया जाता है। महाभियोग के मामले की जांच और विचार करने की प्रक्रिया और यूक्रेन के सर्वोच्च न्यायालय का निष्कर्ष प्राप्त करना कि जिन कृत्यों के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति पर आरोप लगाया गया है वे उच्च राजद्रोह या किसी अन्य अपराध के संकेत देते हैं।
तो, यूक्रेन का संविधान स्पष्ट रूप से महाभियोग के तंत्र का वर्णन करता है। कुछ स्पष्टीकरण: राडा में 450 प्रतिनिधि हैं। संवैधानिक बहुमत 338 लोगों का प्रतिनिधि है। यदि हम संवैधानिक बहुमत की आवश्यकता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो निर्णय लेने के लिए 226 वोट पर्याप्त हैं।
अब आइए विश्लेषण करें.
1. राष्ट्रपति (यूक्रेन का संविधान हमें बताता है) को केवल महाभियोग प्रक्रिया के परिणामस्वरूप पद से हटाया जा सकता है। उसने जो भी अपराध किया - किसी भी अन्य तरीके से, वह मौलिक कानून का घोर उल्लंघन है। केवल महाभियोग या कुछ भी नहीं।
2. महाभियोग प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए, कम से कम 226 प्रतिनिधियों को एक विशेष जांच आयोग के निर्माण की पहल करनी होगी, जिसमें एक विशेष अभियोजक और विशेष जांचकर्ता शामिल हों।
3. इसके बाद जांच आती है, और निष्कर्षों पर राडा द्वारा विचार किया जाता है। फिर 300 प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति पर अभियोग लगाने के लिए मतदान करना होगा।
4. अंततः, कम से कम 338 प्रतिनिधि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने और उसे सत्ता से हटाने के लिए मतदान कर सकते हैं। लेकिन केवल: "यूक्रेन के संवैधानिक न्यायालय द्वारा मामले की जांच करने और महाभियोग मामले की जांच और विचार के लिए संवैधानिक प्रक्रिया के अनुपालन के संबंध में अपना निष्कर्ष प्राप्त करने और यूक्रेन के सर्वोच्च न्यायालय का निष्कर्ष प्राप्त करने के बाद कि राष्ट्रपति के कार्य यूक्रेन के आरोपियों पर उच्च राजद्रोह या अन्य अपराधों के लक्षण हैं।"
यह देखना आसान है कि संविधान द्वारा अपेक्षित कुछ भी नहीं किया गया।
इसका मतलब यह है:
1. कोई महाभियोग नहीं था. राडा ने "यानुकोविच को हटाने" के लिए 328 वोटों से मतदान किया! यानी 338 (450 का ¾) से कम.
2. यानुकोविच यूक्रेन के एकमात्र वैध प्रमुख बने रहेंगे। उनकी वैधता की "नुकसान" के बारे में सभी बातें अटकलें और भावनाएं हैं। कानूनी कार्रवाई से उनका कोई लेना-देना नहीं है. आप Yanukovych को पसंद करते हैं या नहीं, यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण का मामला है। कानूनी चुनाव और देश के नए प्रमुख के चयन तक, वह राष्ट्रपति है।
3. यानुकोविच को हटाने से लेकर सत्ता पर कब्ज़ा करने वाले "विपक्षियों" के सभी निर्णय एक सौ प्रतिशत अवैध हैं। यह आपराधिक संहिता के सबसे गंभीर लेखों के तहत एक अपराध है। सत्ता पर कब्ज़ा, सशस्त्र विद्रोह, आदि।
4. राडा द्वारा मई में चुनाव कराने का निर्णय भी उतना ही अवैध है.
5. सभी नियुक्तियाँ एवं. ओ राष्ट्रपति तुर्चिनोव अवैध हैं, सभी आदेश और आदेश अमान्य हैं।
और अंत में, "टर्नओवर" कानून के पूर्ण उल्लंघन को समझते हैं। इसलिए, वे तत्काल उस निकाय को समाप्त और परिवर्तित कर देते हैं जिसे अकेले ही यह निर्धारित करने का अधिकार है कि संविधान का उल्लंघन किया गया है या नहीं।
यह संवैधानिक न्यायालय है.
24.02. 2014
“यूक्रेन के नए अधिकारियों ने संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों को बर्खास्त करने का निर्णय लिया। इसी प्रस्ताव को 24 फरवरी को वर्खोव्ना राडा द्वारा एक बैठक में अपनाया गया था, जो राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के विरोधियों के नियंत्रण में आया था।
जैसा कि "टिप्पणियों" में उल्लेख किया गया है, प्रतिनिधियों ने संवैधानिक न्यायालय के सदस्यों पर शपथ का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। आरोपों का आधार यह था कि न्यायाधीशों ने 2010 में संवैधानिक सुधार को पलट दिया था।
राडा के निर्णय से, संसदीय कोटे के तहत नियुक्त संवैधानिक न्यायालय के पांच न्यायाधीशों को बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा, राडा ने कार्यवाहक राष्ट्रपति (संसद के अध्यक्ष, विपक्षी अलेक्जेंडर तुर्चिनोव को हाल ही में अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था) और न्यायाधीशों की कांग्रेस को इस न्यायिक निकाय में अपने प्रतिनिधियों को बर्खास्त करने का प्रस्ताव दिया।
स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यानुकोविच को अपने कर्तव्यों पर वापस लौटना होगा और अपने प्रतिनिधियों के साथ मिलकर देश में व्यवस्था बहाल करनी होगी। राडा को महाभियोग की कार्यवाही शुरू करनी चाहिए और साथ ही तख्तापलट के बाद से अपने लगभग सभी निर्णयों की असंवैधानिकता और अवैधता को पहचानना चाहिए। की गई सभी नियुक्तियों को रद्द करें और। ओ राष्ट्रपति तुर्चिनोव और उनके नियुक्त व्यक्ति। इसके बाद, एक नई चुनाव तिथि निर्धारित की जानी चाहिए, जिसे आज के संघर्ष के सभी पक्षों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
उस तरह। मुझे विश्वास है कि वकील इस रास्ते का बेहतर और अधिक सटीक वर्णन करेंगे।
क्या ये सब संभव है? बताना कठिन है। लेकिन अगर यूक्रेन कानूनी ढांचे के भीतर रहना चाहता है और विभाजन और खून-खराबे वाले तनाव से बचना चाहता है, तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
इस बीच यूक्रेन में जो कुछ हुआ उसे तो बस यही कहा जा सकता है: तख्तापलट. यानी किसी भी राज्य के वर्गीकरण के अनुसार सबसे गंभीर अपराधों में से एक।
यूक्रेन में राइट सेक्टर का निर्माण किसने किया?
03/03/2014
दूर-दराज़ संगठन "राइट सेक्टर" यूक्रेन में तख्तापलट के दौरान जाना गया, जब आतंकवादियों ने कीव की सड़कों पर "अर्ली मैदान" के वास्तव में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की जगह ले ली। फूलों के साथ छात्रों की जगह सरिया और बल्लियां ही नहीं बल्कि असलहे के साथ भी युवक दिखे।
राइट सेक्टर किसने बनाया? वह कहाँ से आया?
यह कई वर्षों की मेहनत का फल है. किसका? बहुत ताकत. सहित... यूक्रेनी सुरक्षा सेवाएँ।
वीडियो, जिसे आप लिंक (-content/uploads/2014/03/383693947.jpg) पर देख सकते हैं, दिखाता है कि यूक्रेन में तख्तापलट की तैयारी किसने की और आतंकवादियों को बर्कुट में आग लगाना सिखाया। उग्रवादियों से मिलने आये थे...
वैलेन्टिन अलेक्जेंड्रोविच नालिवायचेंको एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति हैं। जीवनी बहुत बड़ी है, आप इसे विकिपीडिया पर पढ़ सकते हैं। मुझे सिर्फ एक एपिसोड याद आएगा.
जून 2006 में, नालिवाचेंको को एसबीयू के पहले उपाध्यक्ष - यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के तहत आतंकवाद विरोधी केंद्र के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया था। दिसंबर 2006 से मार्च 2010 तक, उन्होंने यूक्रेन की सुरक्षा सेवा का नेतृत्व किया और यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सदस्य थे।
और इस हैसियत से वह उग्रवादियों से "मुलाकात" करने आये थे, जिनकी गतिविधियों का परिणाम आज पूरी दुनिया देख रही है। एसबीयू ने युशचेंको के तहत उग्रवादियों को प्रशिक्षित किया, यानुकोविच के तहत "संपर्क" क्या थे?
अंत में, हाल के दिनों की कुछ ख़बरें। तख्तापलट हो चुका है, नियुक्तियां हो रही हैं.
25 फ़रवरी 2014. और अब विटाली क्लिट्स्को की "उदार" पार्टी के राडा डिप्टी वैलेन्टिन अलेक्जेंड्रोविच नलिवायचेंको को यूक्रेन की सुरक्षा सेवा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रशन:
1. क्या विटाली क्लिट्स्को "दोषी नहीं" हैं यदि उनके गुट में ऐसे कनेक्शन वाला कोई डिप्टी है?
2. यदि एसबीयू का नेता, जिसे "टर्नओवर" द्वारा नियुक्त किया गया है, उग्रवादियों के साथ इतने निकट संपर्क में है, तो क्या होगा?
और सामान्य तौर पर, आप सहमत होंगे, इस तरह के वीडियो देखने के बाद कीव में जो हुआ उसके बारे में बहुत कम धुंध है...
एक टीम ने काम किया. बस इसमें सभी के रोल अलग-अलग हैं. कुछ लोग राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ रहे हैं, कुछ उग्रवादियों को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सभी मिलकर यूक्रेन को पश्चिम के हाथों में सौंपने की कोशिश कर रहे हैं।
अध्याय 3 रूसी। विनम्र। उनका। बड़ी राजनीति में रूस की वापसी
यूक्रेन के प्रति रूस की नीति - प्रश्न और उत्तर
03/11/2014
यूक्रेन में जारी राजनीतिक संकट के बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं. जिसमें यह भी शामिल है कि रूस द्वारा लिया गया रुख कितना सही है, वर्तमान स्थिति में रूस की कार्रवाई कितनी सही है।
आइए इन सवालों का जवाब देने का प्रयास करें।
भू-राजनीति सड़क पर लड़ाई के समान है, लेकिन केवल कुछ नियमों के साथ। इन नियमों को अंतर्राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। हालाँकि, हाल ही में हमने एक स्पष्ट प्रवृत्ति देखी है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके कुछ सहयोगी अंतरराष्ट्रीय कानून को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने इसे इराक, अफगानिस्तान, यूगोस्लाविया और हाल ही में लीबिया और सीरिया में देखा।
अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन क्या है? अवैध अधिकारियों को समर्थन, हथियारों और धन के साथ उग्रवादियों को समर्थन, क्रूर बल के साथ जटिल मुद्दों को हल करने का प्रयास।
हम अक्सर यह चर्चा सुनते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देश रूस के साथ साझेदारी बनाना चाहते हैं। हालाँकि, ऐसे रिश्ते एक-दूसरे के हितों का सम्मान करते हैं और ऐसे कदमों से इनकार करते हैं जो दूसरे पक्ष के लिए अस्वीकार्य परिणाम पैदा करते हैं। इस नियम का उल्लंघन तुरंत स्थिति को तीव्र कर देता है।
इसका ज्वलंत उदाहरण क्यूबा में सोवियत मिसाइलों की तैनाती और उसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट पर अमेरिकी प्रतिक्रिया है, जब दुनिया संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर के बीच परमाणु संघर्ष के कगार पर खड़ी थी, जिसका कारण ख्रुश्चेव की साहसिक नीति थी। यूएसएसआर ने क्यूबा में मिसाइलें लाईं, जहां से गर्मियों में फ्लोरिडा कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। राज्य इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और स्थिति में तीव्र वृद्धि शुरू हो गई, जो सौभाग्य से, जल्द ही एक समझौते के साथ समाप्त हो गई।
आज के संकट के लिए कौन दोषी है? और क्या इससे बचने के कोई उपाय थे?
यूक्रेन के मौजूदा संकट के लिए अमेरिका और यूरोप जिम्मेदार हैं। यह रूस नहीं था जिसने स्थिति को यूक्रेनी संविधान के पूर्ण उल्लंघन के बिंदु तक पहुंचाया; यह रूस नहीं था जिसने उग्रवादियों का समर्थन किया था। रूस ने शुरू से ही कीव में वैध सरकार का समर्थन किया, जिसके चुनावों में उसका कोई लेना-देना नहीं था। Yanukovych की जीत मास्को में सुनिश्चित नहीं की गई थी, यह यूक्रेन के मतदाताओं द्वारा सुनिश्चित की गई थी, जो "नारंगी" से थक गए थे। पश्चिम ने राष्ट्रपति पद की लड़ाई में यानुकोविच की जीत की निष्पक्षता दर्ज की।
तब पश्चिम ने यानुकोविच के साथ काम करना शुरू किया और उस समय तक उनसे काफी प्रसन्न थे जब उन्होंने "यूरोपीय संघ के साथ सहयोग" पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। समझौते का अर्थ सरल था - यूक्रेन की संप्रभुता का पश्चिम के हाथों में हस्तांतरण। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि स्थिति का और बढ़ना एक तरह की "झूठी शुरुआत" थी, कि ये सभी नरसंहार और झगड़े योजनाबद्ध थे। केवल थोड़ी देर बाद की अवधि के लिए - 2015 के वसंत में यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनावों के लिए।
संयुक्त राज्य अमेरिका 2015 के चुनावों में अपनी कठपुतलियों को सत्ता में लाने जा रहा था, जिन्हें यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और आबादी के जीवन स्तर के लिए "परिसमापन आयोग" के रूप में कार्य करना था।
पश्चिम ने यूक्रेन के क्षेत्र में अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वे इस प्रकार हैं।
1. कट्टरपंथी रसोफोब के सत्ता में आने के साथ यूक्रेन का हर मायने में अराजकता के क्षेत्र में परिवर्तन - अर्थशास्त्र से लेकर राजनीति तक।
2. रूस के सभी "पापों" का आरोप, इसके बाद रूस को नौसैनिक अड्डे से वंचित करने के लिए क्रीमिया से बाहर निकालना। काला सागर और पूरे विश्व के महासागरों में रूस की समुद्री शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एंग्लो-सैक्सन की सदियों पुरानी नीति क्या है।
3. यूक्रेनियन की भागीदारी के साथ मैदान परिदृश्य के अनुसार रूस में सत्ता बदलने के एक और प्रयास की शुरुआत, जो भीड़ में एक सौ प्रतिशत "हताश रूसी" होंगे। संदर्भ बिंदु 2016 में ड्यूमा चुनाव है। यह काम नहीं करेगा - राष्ट्रपति चुनाव के दौरान दूसरा प्रयास।
4. अंतिम लक्ष्य रूस में अराजकता है, "नए लोकतांत्रिक" रूस और "अधिनायकवादी" चीन के बीच एक सैन्य संघर्ष, जो वर्तमान रूसी सरकार के तहत असंभव है।
इस भू-राजनीतिक लड़ाई में पश्चिमी परिदृश्य में यूक्रेन की भूमिका आग में धुत्त की भूमिका जैसी है। क्षेत्र, युद्धक्षेत्र, आग लगाने का साधन।
"यूरोपीय कब्जे" संधि पर हस्ताक्षर करने के संबंध में यानुकोविच की स्थिति में तेज बदलाव के कारण, पश्चिम को समय से पहले शुरुआत करनी पड़ी।
मुख्य बात हमें आगे की घटनाओं से समझनी चाहिए जिसके कारण 21 फरवरी को पश्चिम की मध्यस्थता के माध्यम से यानुकोविच और "विपक्ष" के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए:
1. पश्चिम ने उग्रवादियों और भ्रष्ट राजनेताओं के हाथों वास्तविक तख्तापलट करके यूक्रेन में अस्थिरता शुरू कर दी।
2. पश्चिम के पास शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन करने का हर अवसर था - यानुकोविच ने वास्तव में 21 फरवरी को सत्ता सौंप दी थी। यदि आप शांतिपूर्ण और स्थिर घटनाक्रम चाहते हैं, तो आपको बस इन समझौतों का पालन करना होगा। विभिन्न ताकतों की सहमति वाली सरकार, उग्रवादियों का निरस्त्रीकरण, दिसंबर 2014 में चुनाव जिसमें सभी राजनीतिक ताकतों को स्वतंत्र चुनाव प्रचार करने का अवसर मिलेगा।
3. इसके बजाय, कम्युनिस्टों और क्षेत्र की पार्टी का उत्पीड़न शुरू हो गया, संविधान, नियुक्ति आदि का उल्लंघन करने वाले कानूनों पर रोक लगा दी गई। ओ राष्ट्रपति कानून का उल्लंघन कर रहे हैं. और सबसे महत्वपूर्ण बात, "नए राडा" के पहले कानून रूसी भाषा की स्थिति का उन्मूलन और नाज़ीवाद को बढ़ावा देने की ज़िम्मेदारी का उन्मूलन थे।
वर्तमान "शांत" नाजी आतंकवादी पश्चिम से नियंत्रित सेनाएं हैं - बस याद रखें कि कैसे इन अपरिवर्तनीय सेनानियों ने अमेरिकी राजदूत के आह्वान पर कैदियों और इमारतों को मुक्त कर दिया था। यदि अमेरिकियों ने मांग की होती कि वे समझौतों का पालन करें और हिंसा रोकें, तो सब कुछ शांत हो गया होता, मानो जादू से।
लेकिन पश्चिम ने अस्वीकृति के बजाय, पुटचिस्टों के प्रति समर्थन व्यक्त किया।
क्यों? क्योंकि पश्चिम को शांति नहीं, युद्ध चाहिए। परिदृश्य वही रहता है, केवल यह एक वर्ष पहले ही सामने आ जाता है।
मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह रूस नहीं था जिसने यूक्रेन में "गंदगी फैलाई"। विरोध के ख़िलाफ़ लड़ाई में यानुकोविच का समर्थन करने के रूस के आरोप किसी भी चीज़ से समर्थित नहीं हैं, इसका कोई सबूत नहीं है। बस चीखें और भावनाएं. एक वैध राष्ट्रपति के रूप में, यानुकोविच बल और आग्नेयास्त्रों का उपयोग करके कानून तोड़ने वाले विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए बाध्य थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इस तरह देश को अराजकता में डाल दिया और अमेरिकियों और यूरोपीय लोगों ने उन्हें ऐसा करने के लिए मना लिया। उन्होंने गारंटी दी, वादे किये, जिन्हें उन्होंने तुरंत तोड़ दिया।
मैदान पर स्नाइपर्स को गोली मारने के रूस के आरोप बिल्कुल भी आलोचना के लायक नहीं हैं।
1. सबूत का एक भी टुकड़ा नहीं है.
2. इसका एक भी तार्किक औचित्य नहीं है कि इसे इस रूप में क्यों करना पड़ा, जब स्नाइपर प्रदर्शनकारियों और पुलिस अधिकारियों दोनों पर गोली चलाते हैं।
3. इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में मिस्र, लीबिया, सीरिया, यमन, किर्गिस्तान और थाईलैंड में बिल्कुल वही स्नाइपिंग परिदृश्य क्यों चलाया गया है। रूस ने वहां भी ये सब आयोजित किया?
जासूसी प्रथा में एक ऐसी अवधारणा है - एक सीरियल किलर। यह तब होता है जब अपराधी की लिखावट मेल खाती है। यह कई हत्याओं को एक श्रृंखला के रूप में मानने का आधार देता है, जो एक पागल द्वारा की जाती हैं, न कि कई बदमाशों द्वारा। भले ही अपराध देश के अलग-अलग शहरों में या अलग-अलग देशों में किया गया हो. तो, "अज्ञात स्नाइपर्स" की शूटिंग प्रदर्शनकारियों की सिलसिलेवार हत्या है, जो अलग-अलग देशों में एक ही ताकतों द्वारा एक ही परिदृश्य के अनुसार की जाती है। अमेरिकी समर्थक कठपुतलियों को सत्ता में लाने के लक्ष्य के साथ।
इस स्थिति में, रूस को अपनी नीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतिम लक्ष्य को समझकर आगे बढ़ना था। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आज संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच एक भूराजनीतिक टकराव चल रहा है, और क्रीमिया और यूक्रेन इस टकराव का स्थान मात्र हैं। कीव में पुटशिस्टों के साथ बातचीत करने के लिए कुछ भी नहीं है - वे कठपुतलियाँ हैं। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किसी समझौते पर पहुंचना असंभव है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका रूस के हितों को ध्यान में नहीं रखना चाहता है। उनकी इच्छा क्रीमिया में एक बेस, पड़ोसी यूक्रेन में एक मित्रवत सरकार और यूक्रेन को समृद्ध, सफल और शांतिपूर्ण देखने की है।
इस स्थिति में, क्रीमिया के वैध अधिकारियों का समर्थन न करना, जिन्हें वैध राष्ट्रपति यानुकोविच से समर्थन (भले ही केवल मौखिक) मिला, का मतलब रूस के लिए बस अमेरिकी परिदृश्य के साथ खेलना था। और बहुत जल्दी क्रीमिया और बेड़े बेस दोनों को खो देंगे, और यहां तक कि बेहद कमजोर स्थिति में आतंकवादियों के साथ सैन्य संघर्ष में भी फंस जाएंगे। क्रीमिया से निष्कासित होने और रूसी संस्कृति और रूसी भाषा के सभी वक्ताओं को सहायता प्रदान न करने की स्थिति में।
रूस ने राजनयिक समर्थन के साथ वैध सरकार की मदद की, और अब वित्तीय रूप से मदद कर रहा है। शर्त लग चुकी है - हम क्रीमिया नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि क्रीमिया के आत्मसमर्पण करने से हमारी स्थिति केवल खराब होगी और नाजियों द्वारा नागरिकों के खिलाफ दमन और हताहतों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन इससे तनाव ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में संकट के आयोजकों को वास्तव में इसकी ज़रूरत है।
ओस्सेटिया में 2008 की कहानी दोहराई जा रही है। तब, उसी तरह, रूस के पास प्रतिक्रिया न करने का अवसर नहीं था - 2008 में शांति की इच्छा सैन्य साधनों द्वारा आक्रामक के कठोर दबाव के माध्यम से आई थी। विकल्प विनाशकारी था - साकाशविली के कार्यों पर आंखें मूंदने का मतलब था सारा आत्म-सम्मान खोना और उत्तरी काकेशस में पतन की एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया का कारण बनना।
यूक्रेन में मौजूदा संकट को हल करना आसान है - हमें 21 फरवरी के समझौतों पर लौटने की जरूरत है। और रूस लगातार इसकी मांग करता है - पश्चिम की प्रतिक्रिया शून्य है। क्योंकि उसे समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि उनका बढ़ना चाहिए।
इसलिए, वाशिंगटन आधे रास्ते में रूस से नहीं मिलता है, लेकिन दबाव बढ़ाने की कोशिश करता है।
“अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने अपने रूसी सहयोगी को “राजनयिक अल्टीमेटम” जारी किया। केरी ने चेतावनी दी कि क्रीमिया में अपने तैनाती स्थलों के बाहर रूसी सेना की निरंतर उपस्थिति संकट को हल करने के लिए कोई राजनयिक रास्ता नहीं छोड़ती है।'[28]
इस स्थिति में, आज रूस के लिए भारी भूराजनीतिक, घरेलू राजनीतिक और आर्थिक नुकसान के बिना "रिवर्स" करना असंभव है। अपने हितों की रक्षा करना जारी रखने से रूस को इन्हीं हितों की कीमत पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते पर पहुंचने की कोशिश करने की तुलना में बहुत कम लागत आएगी।
अमेरिका के दृष्टिकोण से, अब सबसे अच्छा विकल्प रूस पर हर संभव दबाव डालना है और साथ ही उकसावे और अन्य तरीकों से क्रीमिया की सीमाओं पर सैन्य संघर्ष भड़काने का प्रयास करना है। और पश्चिम को क्रीमिया में जनमत संग्रह से पहले ऐसा करने की ज़रूरत है। मैं वास्तव में आशा करना चाहता हूं कि पश्चिम और उसकी कठपुतलियाँ किसी भी हिंसक झड़प को भड़काने में सक्षम नहीं होंगी, लेकिन इसके लिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है।
क्रीमिया के बहुसंख्यक लोगों की "विलय के लिए" इच्छा की संभावित अभिव्यक्ति के साथ जनमत संग्रह आयोजित करने से रूसी नेतृत्व को साधनों का एक पूरा शस्त्रागार रखने का अवसर मिलता है।
1. क्रीमिया को रूस में शामिल करना (या गैर-शामिल करना)।
2. फेडरेशन काउंसिल ने पहले ही रूस के राष्ट्रपति द्वारा देश के बाहर सेना के उपयोग को अधिकृत कर दिया है, लेकिन पिछले सप्ताह से उन्होंने इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया है।
3. सभी संभावित दिशाओं में यूक्रेन और पश्चिम पर आर्थिक दबाव (गैस छूट को रद्द करना, आपातकालीन स्थितियों में आपूर्ति की समाप्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसी तरह की कार्रवाइयों के जवाब में पश्चिमी संपत्ति की जब्ती, आदि)।
आज खेले जाने वाले शतरंज के खेल में दो पक्ष भागीदार होते हैं। यह रूस और पश्चिम है। और, जैसा कि आप जानते हैं, शतरंज खिलाड़ियों की चालें न केवल उनकी अपनी योजनाओं से, बल्कि प्रतिद्वंद्वी की चालों से भी निर्धारित होती हैं। अपने प्रतिद्वंद्वी के कार्यों पर प्रतिक्रिया करना और अपनी चालों से अपने हितों का सम्मान करना इस शतरंज के खेल में जीत का मार्ग है।
यदि एक ग्रैंडमास्टर, दूसरे के चिल्लाने और दबाव में, पहले से उठाए गए कदमों को रद्द करते हुए, अपने टुकड़े वापस लेना शुरू कर देता है, तो उसकी हार केवल समय की बात होगी।
रूसी। विनम्र। उनका
03/03/2014
आपको हमेशा बदलती तस्वीरों और टेक्स्ट की धारा के पीछे की मुख्य चीज़ को देखने की ज़रूरत है। तो चलिए भावनाओं और बदलती खबरों के प्रवाह को एक तरफ रख कर मुख्य बात पर बात करते हैं।
यूक्रेन के आसपास मौजूदा स्थिति में रूस क्या बचाव कर रहा है?
1. रूस यूक्रेन में अंतरराष्ट्रीय कानून का बचाव करता है।
यह कुछ लोगों के लिए आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन रूस आज दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो लगातार अंतरराष्ट्रीय कानून का उसी रूप में बचाव करता है जिस रूप में इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था।
चीन के समर्थन से, हाँ। लेकिन यह रूस है जो "अंतर्राष्ट्रीय समुदाय" से सरल और स्पष्ट चीजों की मांग करता है।
♦ यूक्रेन में संकट के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों (अर्थात पश्चिमी राज्यों) के समझौतों का कार्यान्वयन। इसका मतलब है कि स्थिति को 21 फरवरी की स्थिति में वापस लाना और उस समय हस्ताक्षरित समझौतों के सभी पक्षों द्वारा सख्ती से कार्यान्वयन करना।
♦ रूस का दावा है कि आज यूक्रेन के एकमात्र वैध राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच हैं। यहां भी, रूस एक ऐसा रुख अपनाता है जो पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय कानून से मेल खाता है। इसे पसंद करें - इसे पसंद न करें - अप्रासंगिक। यूक्रेन का एक संविधान है, और सभी कार्यों को इसके अनुरूप होना चाहिए। संविधान के अनुसार, किसी राष्ट्रपति को सत्ता से हटाने का एकमात्र संभावित तरीका, चाहे उसने कुछ भी किया हो, महाभियोग है। वहां कोई और नहीं है। और महाभियोग की प्रक्रिया का न केवल पालन नहीं किया गया, बल्कि शुरू भी नहीं किया गया.
♦ रूस की आगे की सभी कार्रवाइयों का उद्देश्य कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करना है और पहले दो बिंदुओं से उपजा है।
तथ्य यह है कि यह आम तौर पर अंतरराष्ट्रीय कानून और कानूनों का उल्लंघन है जिसके और भी दुखद परिणाम होते हैं। रूस एक सरल और स्पष्ट सिद्धांत का बचाव करता है: दुनिया में ऐसे नियम हैं जिनके द्वारा पूरी दुनिया रहती है, और सारी विश्व राजनीति इन नियमों के अनुसार चलती है। सीरिया और यूक्रेन दोनों में। आप केवल यह नहीं कह सकते कि किसी ने "वैधता खो दी है" और तख्तापलट कर दिया या सशस्त्र संघर्ष शुरू कर दिया। और जो लोग संविधान का उल्लंघन करते हैं उन्हें दुनिया में किसी के द्वारा वैध प्राधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त होने का कोई अधिकार नहीं है।
उन्हें पहचाना नहीं जा सकता; उन्हें संवैधानिक क्षेत्र में लौटने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए।
यह रूस और चीन का दृष्टिकोण है। एक दूसरा दृष्टिकोण है - यदि आप इसे स्वीकार करते हैं, तो ग्रह जंगल में बदल जाएगा। ताकतवर का कोई भी मनमानी करने का अधिकार इस दूसरे दृष्टिकोण का सार है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे लेखों और रिपोर्टों में कैसे छिपाते हैं, अर्थ नहीं बदलता है। दुविधा हमेशा एक ही रहती है - क्या आप कानून तोड़ सकते हैं या नहीं? आख़िरकार, दोस्तोवस्की ने अपने "क्राइम एंड पनिशमेंट" में बिल्कुल इसी बारे में लिखा था, भले ही वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों के बारे में बात नहीं कर रहे थे।
और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुपालन के सिद्धांत से, जिस पर हम जोर देते हैं, निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है।
2. रूस मानवाधिकारों पर पहरा देता है।
कोई भी अराजकता हमेशा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर ले जाती है। अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करना सबसे बुरी बात है. इसके कारण युद्ध शुरू हो जाते हैं और लोग अपने मुख्य अधिकार - जीवन के अधिकार से वंचित हो जाते हैं। आज यूक्रेन में, इस देश के कुछ नागरिक खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां उनके जीवन का अधिकार, आंदोलन की स्वतंत्रता का अधिकार, घर की हिंसा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अधिकार स्वतंत्र रूप से अपनी मूल भाषा बोलने और कई अन्य अधिकार खतरे में हैं। रूस, कानूनी क्षेत्र में वापसी और वैध सरकार का समर्थन करने और नाजायज सरकार को मान्यता न देने की मांग करते हुए, यूक्रेन के सभी नागरिकों के इन सभी अधिकारों की रक्षा करता है।
रूस लोगों को राष्ट्रीयताओं में विभाजित नहीं करता है, रूस लोगों को धार्मिक संप्रदायों और राजनीतिक विचारों में विभाजित नहीं करता है। रूस यूक्रेन में किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए तैयार है। रूस के निवासियों के लिए, यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्रों के निवासी उसके पूर्वी क्षेत्रों के निवासियों के समान ही भाई हैं। केवल वही जो नशे के प्रचार में आ गए हैं। रूस किसी भी राष्ट्रीयता के यूक्रेन के निवासियों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करता है।
रूस में सौ से अधिक राष्ट्रीयताओं के लोग शांति से रहते हैं; हमारे पास रूसी, यूक्रेनियन, टाटार और अन्य सभी लोग और राष्ट्रीयताएँ हैं जिनके प्रतिनिधि यूक्रेन में रहते हैं। और रूस में किसी पर भी अत्याचार नहीं किया जाता, किसी को भी अपनी मूल भाषा बोलने या अपनी मूल संस्कृति सीखने से नहीं रोका जाता। रूस से डरने की कोई जरूरत नहीं है - यह हमारे आम भूराजनीतिक दुश्मनों के प्रचार से ज्यादा कुछ नहीं है।
एकमात्र चीज़ जिसके साथ रूस कभी समझौता नहीं करेगा वह फासीवाद है। रूस उन नाज़ी अपराधियों को छोड़कर सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है जो मौत और अराजकता फैलाते हैं। रूस की स्थिति सरल है: अपराधियों को दंडित किया जाना चाहिए और संवैधानिक व्यवस्था बहाल की जानी चाहिए, और जब तक यूक्रेन में ऐसा नहीं होता, रूस वैध सरकार को इस व्यवस्था को बहाल करने में मदद करने के लिए तैयार है।
यह अत्यधिक प्रतीकात्मक है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुपालन और मानवाधिकारों के सम्मान के लिए रूस का वर्तमान संघर्ष क्रीमिया के आसपास हो रहा है।
जैसा कि हमें याद है, युद्ध के बाद की दुनिया का गठन याल्टा सम्मेलन में हुआ था, और आज अंतरराष्ट्रीय राजनीति के इन संयुक्त राष्ट्र द्वारा रद्द किए गए नियमों के अनुपालन के लिए संघर्ष, बाद में हेलसिंकी समझौतों द्वारा पुष्टि की गई, फिर से क्रीमिया की धरती पर हो रही है।
3. रूस एक मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाता है। सभ्यता अब रूस में है.
शांति का एक न्यायाधीश जेंडरमे के बगल में प्रकट हुआ, जिस पर उसका ध्यान नहीं गया। और यदि जेंडरमे किसी ऐसे व्यक्ति की छवि है जो आदेश की उपयोगिता, वैधता और निष्पक्षता के बारे में पूछे बिना आदेश का पालन करता है, तो मजिस्ट्रेट एक ऐसे देश की एक नई छवि है जो निष्पक्षता से न्याय करने के मिशन को ध्यान में रखता है। न केवल उन लोगों के हित जो ताकतवर हैं, बल्कि आम तौर पर हर किसी के हित में हैं।
दरअसल, यह "सभ्यता" की छवि है। इस प्रकार सभ्यता "गैर-सभ्यता" से भिन्न है। "गैर-सभ्यता" शक्ति का अधिकार है, और सभ्यता अधिकार की शक्ति है। "गैर-सभ्यता" में उन सभी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है और जीवन का कोई अधिकार नहीं है जो छोटे और कमज़ोर हैं। सभ्यता वह है जहां बहुमत उन लोगों की रक्षा करता है जो नैतिकता के कारणों से कम और कमजोर हैं, न कि व्यावहारिक लाभ के लिए। सभ्यता अब रूस में है. रूस के बाहर बहुत सारे सभ्य लोग हैं, लेकिन सत्ता का कोई केंद्र सभ्यता की रक्षा के लिए तैयार नहीं है। वहां तो बस सत्ता के केंद्र हैं. रूसी। विनम्र। उनका।
दुनिया के सभी उत्पीड़ित लोग और जातियाँ यह कह सकती हैं। अब, यूक्रेन के बाद, वे कर सकते हैं। ओस्सेटिया के बाद, कई लोगों को इसकी आशा थी।
यूक्रेन ने अब दुनिया को उम्मीद नहीं बल्कि एक मौका दिया है।
क्रीमिया जनमत संग्रह के लिए तैयार है
03/15/2014
आज सुबह मैंने सिम्फ़रोपोल के लिए उड़ान भरी। हवाई अड्डे पर, यूक्रेनी वर्दी में सीमा शुल्क अधिकारी और सीमा रक्षक शांति से अपना काम करते हैं। हवाई अड्डे में या उसके आसपास कोई हथियारबंद लोग नहीं हैं। शहर में सब कुछ बिल्कुल शांत है. केवल एक बार मैंने एक सुदृढ़ पोशाक देखी - गोल्डन ईगल्स, ट्रैफिक पुलिस और कोसैक की एक जोड़ी। प्रशासनिक भवनों की सुरक्षा बिना हथियारों के कोसैक द्वारा की जाती है। सिम्फ़रोपोल की सड़कों पर सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी है। कोई तनाव महसूस या मनाया नहीं जाता है।
मैंने अपने साथियों से मुझे क्रीमिया आत्मरक्षा बलों के "विनम्र लोगों" को देखने का अवसर देने के लिए कहा। हमने तलाश शुरू कर दी. तथ्य यह है कि सुंदर वर्दी में विनम्र लोगों की सभी तस्वीरें जो रूस में प्रकाशित हुईं, वस्तुतः गवर्नमेंट हाउस के आसपास ली गई थीं। सब कुछ एक क्षेत्र में है. अब वहां कोई नहीं है. जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कोसैक बिना हथियारों के खड़े हैं। अंतिम उपाय के रूप में - कोड़े के साथ। लेकिन मैं वास्तव में विनम्र लोगों को धन्यवाद कहना चाहता था। और हमने उन्हें ढूंढ लिया. दो स्थानों पर, जहां यूक्रेनी सैन्य इकाइयां शहर की सड़कों पर स्थित हैं, प्रवेश द्वार पर, बाड़ के साथ, कई विनम्र लोग शांति से चल रहे हैं। उनसे कम विनम्र व्यक्ति होने के नाते, मैंने उनके साथ फोटो लेने की अनुमति मांगी। एक जगह उन्होंने मना कर दिया, दूसरी जगह विनम्रता असीम थी, जिसके लिए विशेष धन्यवाद।
सिम्फ़रोपोल जनमत संग्रह के लिए पूरी तरह तैयार है. कोई समस्या देखने या सुनने को नहीं मिलती. सड़क पर जहां विनम्र लोग खड़े होते हैं, राहगीर बस चलते हैं और कारें गुजरती हैं। कोई उत्तेजना नहीं और निश्चित रूप से कोई हिंसा नहीं। अब हम क्रीमिया की इच्छा की अभिव्यक्ति के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
क्रीमिया में जनमत संग्रह
03/16/2014
क्रीमिया में जनमत संग्रह शांतिपूर्वक और कानून के दायरे में हो रहा है। सिम्फ़रोपोल में होने के कारण, मुझे अपनी आँखों से घटित घटनाओं को देखने का अवसर मिला है। आज सुबह मैं दो मतदान केंद्रों पर यह देखने आया कि जनमत संग्रह का मतदान कैसा चल रहा है।
मतदान केंद्रों पर कहीं भी कोई हथियारबंद लोग नहीं हैं. प्रवेश द्वार पर बिना किसी हथियार के निगरानीकर्ताओं का पहरा है। मतदाताओं पर कोई दबाव नहीं डाल रहा है. सामान्य मतदान प्रक्रिया चल रही है, जैसा आमतौर पर किसी भी चुनाव में होता है। केवल एक अंतर है - जनमत संग्रह में आए लोगों का उत्कृष्ट मूड। लोग स्वागतपूर्वक मुस्कुराते हैं, आप उत्सव के मूड को महसूस कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया सामान्य मतदान प्रक्रिया से भिन्न नहीं है। मतपेटियाँ पारदर्शी होती हैं।
प्रत्येक साइट पर स्वादिष्ट पेस्ट्री के साथ एक अनिवार्य "चयनित बुफे" होता है, जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से आज़माने में असफल नहीं हुआ।
सिम्फ़रोपोल की सड़कों पर आम रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहती है, हालांकि, आज मौसम खराब हो गया है, बारिश हो रही है और रात में बर्फबारी भी हुई है। शहर के केंद्र में बड़ी संख्या में फिल्म क्रू और पत्रकार हैं। वेरखोव्ना राडा इमारत की सुरक्षा निहत्थे कोसैक द्वारा की जाती है।
कोसैक सिम्फ़रोपोल के केंद्रीय चौराहे के पास सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा करते हैं, जहाँ एक मंच स्थापित है और एक संगीत कार्यक्रम हो रहा है।
अब हम जनमत संग्रह के आधिकारिक नतीजे घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं।
क्रीमिया से सबक
03/17/2014
क्रीमिया में जनमत संग्रह एक शानदार जीत के साथ समाप्त हुआ। ऐतिहासिक न्याय, अहिंसा और रूसी दुनिया की एकजुट प्रवृत्ति की जीत।
हालाँकि, हमारे लिए, क्रीमिया की इच्छा की अभिव्यक्ति के परिणाम वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने का एक उत्कृष्ट कारण हैं।
परिवर्तन हमेशा किसी का ध्यान नहीं जाता। दुनिया हमारी समझ से कहीं अधिक तेज़ी से बदल रही है। यूएसएसआर के विश्वासघाती विघटन के अगले दिन, कुछ लोगों ने कल और आज के बीच अंतर देखा। लेकिन कई साल बीत जाएंगे - और अक्टूबर 1993 मास्को में आ जाएगा। फिर चेचन्या में युद्ध. ट्रांसनिस्ट्रिया। खून। गिरता जीवन स्तर, बढ़ती मृत्यु दर। अगले दस साल बीत गए और 2014 में दंगाग्रस्त कीव में खून बहाया गया। लेकिन एक देश के पतन के बाद जो कुछ भी हुआ वह पतन के दिन का प्रत्यक्ष परिणाम है।
तो यह आज है - 16 मार्च 2014 को क्रीमिया में जनमत संग्रह के नतीजों ने विश्व राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की।
सभ्यताओं का संघर्ष शुरू होता है - विचारधाराओं का संघर्ष अंततः अतीत की बात है।
1991 के बाद से, दुनिया में कुछ लोग ऐसा व्यवहार करने के आदी हो गए हैं जैसे कि वे इस दुनिया में अकेले हैं। इस समय के दौरान, "अंतर्राष्ट्रीय समुदाय" 8-10 देशों की राय पर सहमत हो गया, जिन्होंने किसी कारण से निर्णय लिया कि वे मानव अस्तित्व का एकमात्र मानक थे।
आज एकध्रुवीय दुनिया पूरी तरह से अतीत की बात हो गयी है। सभ्यताओं के बीच प्रतिस्पर्धा फिर से शुरू हो गई है और रूसी सभ्यता फिर से सक्रिय रूप से अपनी पहचान और अपने हितों की रक्षा करने जा रही है। ये हित सरल और समझने योग्य हैं - रूसी सभ्यता का विकास, इसकी बहुराष्ट्रीय संस्कृति, मुख्य बाध्यकारी आंतरिक आधार के रूप में रूसी भाषा का संरक्षण और विकास।
यूक्रेन में स्थिति के तेजी से विकास के कारण पूरे विश्व की राजनीति में स्थिति में तेज बदलाव आया। कीव में अमेरिकी समर्थक बलों द्वारा किए गए तख्तापलट के कारण एक राज्य के रूप में यूक्रेन ने खुद को मौत के कगार पर पाया। और इस दुखद स्थिति ने यूक्रेनी समाज में स्वतंत्रता के वर्षों के दौरान मौजूद आंतरिक विरोधाभासों को तेजी से बढ़ा दिया। सभ्यताओं के टकराव की दृष्टि से इन अंतर्विरोधों को समझना कठिन नहीं है। यूक्रेनी लोग रूसी लोगों का हिस्सा हैं, वे रूसी सभ्यता का हिस्सा हैं। यह अधिकांश यूक्रेनियन द्वारा महसूस किया जाता है, जैसा कि वे कहते हैं, आनुवंशिक रूप से। रूस की लालसा स्वयं के प्रति लालसा है। पश्चिमी सभ्यता, अपनी सारी चमक-दमक और वैभव के बावजूद, विदेशी है। प्रत्येक रूसी (यूक्रेनी, चेचन, तातार, आदि) को यह महसूस होता है जब वह रूस या यूक्रेन से पश्चिम में आता है।
इस बीच यूक्रेन का एक हिस्सा (पश्चिमी) खुद को पश्चिमी सभ्यता का हिस्सा मानना चाहता है. मैं इस बात पर बहस नहीं करूंगा कि यह सच है या नहीं - यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक और बात महत्वपूर्ण है: पश्चिम यूक्रेन को अपनी सभ्यता का हिस्सा नहीं मानता है। यूक्रेन एक ऐसे लड़के की तरह है जो शादी करने का इरादा रखता है और शादी की तारीख तय करता है, लेकिन उसे लड़की की सहमति नहीं मिली है। "यूक्रेन यूरोप है" की बात राजनेताओं द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगाए गए खूबसूरत नारों से ज्यादा कुछ नहीं है।
रूसी सभ्यता के एक हिस्से को किसी प्रकार की सभ्यतागत "अग्रभूमि" में खींचने का प्रयास, अर्थात्, यूक्रेन को रूस से दूर करना, लेकिन इसे यूरोप में नहीं ले जाना, इसे लगातार "प्रलोभित" करना, जिससे आंतरिक अंतराल का निर्माण हुआ। यूक्रेनी राज्य. पहले गंभीर संकट में, दरार सतह पर आ गई और राज्य में दरार पड़ने लगी।
आप बिना परिणाम के करोड़ों लोगों के आनुवंशिक कोड का बलात्कार नहीं कर सकते। दो दशकों तक उन्हें बताया गया कि वे यूक्रेनियन हैं, कि उन्हें केवल यूक्रेनी में ही बोलना, लिखना और सोचना चाहिए। जो कोई भी स्वयं को जातीय यूक्रेनी मानता था उसने ऐसा ही किया। लेकिन जो लोग खुद को रूसी या किसी अन्य राष्ट्रीयता का व्यक्ति मानते थे, उन्होंने अपमानित महसूस किया। यूएसएसआर में ऐसा नहीं था; हर कोई रूसी और राष्ट्रीय भाषा दोनों सीखता था। और कोई तनाव नहीं था. क्यों? क्योंकि किसी को भी विदेशी सभ्यता में नहीं खींचा गया था, और रूसी सभ्यता के ढांचे के भीतर, कोई भी यूक्रेनी या किसी अन्य मूल भाषा को कुछ विदेशी नहीं मानता है। यह जैविक और प्राकृतिक है - हमारी सभ्यता बहुआयामी और बहुराष्ट्रीय है। लेकिन अपनी मूल भाषा में बोलने या लिखने पर कभी कोई रोक नहीं थी। राष्ट्रीय पहचान पर प्रतिबंध और लोगों का नरसंहार पश्चिमी सभ्यता के लक्षण हैं।
यूक्रेन एक राज्य के रूप में सफल नहीं हो सका, क्योंकि इसके अभिजात वर्ग लोगों को "यूरोपीय पसंद" के बारे में बताते रहे और देश को एक विदेशी सभ्यता की ओर खींचते रहे, जिसका इरादा इसे जीवित "फाड़ने" का था।
परिणाम स्पष्ट है - क्रीमिया ने रूस के साथ पुनर्मिलन को चुना। 16 मार्च 2014 की शाम जैसी छुट्टी और इतनी खुशी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। यूक्रेन के कई अन्य क्षेत्र सक्रिय रूप से संघीकरण और अधिक स्वतंत्रता या यहां तक कि यूक्रेन से अलग होने पर जनमत संग्रह की मांग कर रहे हैं।
जो राज्य अपनी जड़ों से विपरीत दिशा में जाता है वह विनाश को प्राप्त होता है। यह किसी की बुरी नियत नहीं है - यही जीवन की कहानी और सच्चाई है। मृत्यु का समय अलग-अलग हो सकता है, लेकिन यह अपरिहार्य है। यूक्रेन के मामले में, कीव में तख्तापलट ने आगे की घटनाओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया।
और हम एक नई दुनिया में जागे।
यह फिर से बहुध्रुवीय है। अब हम क्रीमिया के विलय के अनुरोध के संबंध में रूसी नेतृत्व के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया, दक्षिण ओसेतिया और अबखाज़िया में इस फैसले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया में उनकी बात ध्यान से सुनी जाती है।
हम शांति के पक्ष में हैं. हम सभ्यताओं की शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा के पक्ष में हैं। विभिन्न सभ्यताएँ - और इसीलिए हम वैश्वीकरण के खिलाफ हैं।
और इसलिए हम अब रूसी संस्कृति और रूसी भाषा के वाहकों को धमकाने की अनुमति नहीं देंगे। हम केवल बलात्कारियों, लुटेरों और हत्यारों के लिए खतरनाक हैं। बाकी सभी के लिए, रूस शांति, सद्भाव और शांति लाता है। अपनी मूल भाषा बोलने, अपने पूर्वजों का सम्मान करने, ईश्वर से प्रार्थना करने का अवसर, जैसा कि आपके पूर्वजों को विरासत में मिला था।
रूस बड़ी राजनीति में लौट आया है और रूस की मुख्य भूमिका और कार्य हमेशा न्याय का संतुलन बनाए रखना रहा है।
लेकिन यह वास्तव में न्याय है जो 1991 के बाद से काफी कम हो गया है...
क्रीमिया कितना है - एक उदारवादी से बातचीत
03/21/2014
क्रीमिया और रूस के पुनर्मिलन के आसपास की स्थिति ने अंततः रूस के राजनीतिक पैलेट में सब कुछ अपनी जगह पर रख दिया है। यह स्पष्ट हो गया कि कौन देशभक्त है और कौन केवल देशभक्त का भेष धारण कर उचित बयानबाजी कर अपने लक्ष्य साध रहा है। रूस में "विपक्ष" के नेताओं और कुछ सांस्कृतिक हस्तियों ने अपने हमवतन से सम्मान के अंतिम अवशेष खो दिए हैं। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण एक क्रीमियन के शब्द थे जो 17-18 मार्च की रात को लोकप्रिय आनन्द के दौरान सिम्फ़रोपोल के चौराहे पर मेरे पास आए थे।
"मकारेविच के बारे में क्या," उस आदमी ने मुझसे पूछा, जिसके बगल में उसके थोड़े छोटे चार बेटे खड़े थे, "क्या वह सचमुच नहीं चाहता कि हम रूस का हिस्सा बनें?" उसे क्या हुआ?
वह हमेशा से ऐसा ही रहा है. हमारे "विपक्षी" उदारवादी हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, हमेशा पश्चिम के कदमों का समर्थन करते हैं और हमेशा रूस के कदमों का विरोध करते हैं। तो आज उदारवादियों का आखिरी तर्क यह दावा है कि "क्रीमिया पर कब्ज़ा करने से रूस को बहुत महँगा पड़ेगा।" आर्थिक दृष्टि से.
सच कहूँ तो, मैं पहले से ही इस तथ्य का आदी हूँ कि उदारवादी अपने आस-पास होने वाली हर चीज़ को अपने बटुए के चश्मे से देखते हैं। वे पैसे में सोचते हैं, पैसे में जीते हैं और हर चीज़ को पैसे में मापते हैं। लेकिन क्रीमिया के रूस में प्रवेश को लेकर स्थिति इतनी सामान्य हो गई कि मैं इस बारे में बात न करना गलत मानता हूं।
आइए उदारवादियों के तर्कों का विश्लेषण करें।
क्रीमिया रूस का हिस्सा बन गया - अब रूस को प्रायद्वीप को अखिल रूसी स्तर तक "खींचने" पर पैसा खर्च करना होगा और इसके विकास में निवेश करना होगा। फिर, हमेशा की तरह, एक कराह उठती है कि यह धनराशि "अस्पतालों और स्कूलों" पर खर्च की जाएगी या "अनाथों और पेंशनभोगियों" को वितरित की जाएगी।
पहली बात जो मैं नोट करना चाहूंगा वह यह है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उदारवादियों ने अनाथों और पेंशनभोगियों की "देखभाल" कैसे की: 90 के दशक में अनाथ, भूखे पेंशनभोगी जो "बाजार में फिट नहीं होते थे।" उदारवादियों की ओर से मातृत्व पूंजी भुगतान रोकने और सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही है। आज के उदारवादी फासीवादी, जो यूक्रेन में सत्ता में आए हैं, केवल पेंशन और सामाजिक लाभों पर बचत करने जा रहे हैं। वे सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने जा रहे हैं और खेल क्लबों को धन देना बंद कर देंगे। यानी वे वह सब कुछ कर रहे हैं जो रूस में उदारवादी नहीं कर सके या उनके पास करने का समय नहीं था। इसलिए, मानव अधिकारों के बारे में एक नरभक्षी की बातचीत को केवल नकल और डेमोगोगुरी की एक विधि के रूप में माना जा सकता है। जहां तक "किंडरगार्टन, स्कूलों और अस्पतालों" का सवाल है, हम सभी ने देखा कि कैसे 90 के दशक में उदारवादियों ने किंडरगार्टन और क्लीनिकों के साथ सचमुच पूरे देश का निर्माण किया। सामान्य शिक्षा स्कूलों और खेल स्कूलों से पूरे रूस में पैदल चलना या गाड़ी चलाना असंभव था। हर कदम पर स्कूल और शिशु देखभाल केंद्र खुल रहे थे। इसलिए? नहीं ऐसा नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. और ये लोग, जिन्होंने जानबूझकर अपनी मातृभूमि में विज्ञान और संस्कृति, जनसांख्यिकी और खेल को नष्ट कर दिया, अब भी कुछ कहने की हिम्मत करते हैं?
लेकिन किसी उदारवादी से यह कहने का मतलब है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वह पैसा, कार्यकुशलता और लाभ में सोचता है। मैं उदार भाषा में यह समझाने की कोशिश करूंगा कि रूस को क्रीमिया की आवश्यकता क्यों है, और क्रीमिया को रूस की आवश्यकता क्यों है। साथ ही, मैं जानबूझकर उदारवादी के लिए हमवतन लोगों के साथ एकजुटता, अपनी संस्कृति और भाषा के लोगों की मदद करने की इच्छा और उत्पीड़ित लोगों के प्रति न्याय की भावना जैसी समझ से बाहर की श्रेणियों का उपयोग नहीं करूंगा।
1. जब आप एक अपार्टमेंट खरीदते हैं, तो आप केवल खर्च वहन करते हैं।
आपने न केवल घर खरीदने पर पैसा खर्च किया, बल्कि आपको अपार्टमेंट में नवीनीकरण भी करना पड़ा। और ये "प्रत्यक्ष और अर्थहीन" खर्चे हैं। उदार तर्क के दृष्टिकोण से, आपको एक अपार्टमेंट नहीं खरीदना चाहिए और मरम्मत नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये सारी धनराशि अपने बुजुर्ग माता-पिता को देनी चाहिए या पूरी तरह से अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करनी चाहिए। यह स्पष्ट है कि एक सामान्य व्यक्ति माता-पिता की मदद करेगा और कठिन समय में बच्चों को कठिनाइयों में अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन कोई भी वयस्क अपार्टमेंट खरीदने का मतलब समझता है और उसका नवीनीकरण करने का मतलब समझता है। इन कार्यों को अर्थशास्त्र, दक्षता या लाभ द्वारा समझाने का कोई तरीका नहीं है। यहां हम कुछ और बात कर रहे हैं - आप अपने बच्चों और पोते-पोतियों के लिए आवास छोड़ देंगे। और आप एक खूबसूरती से पुनर्निर्मित घर में रहने का आनंद लेंगे। यदि हम उस तर्क का पालन करते हैं जो उदारवादी क्रीमिया की स्थिति में हमें निर्देशित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें सड़क पर एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रहने की जरूरत है। बाकी सब पैसे की बेवकूफी भरी बर्बादी है। इसलिए, क्रीमिया के साथ पुनर्मिलन देश के लिए एक परिवार के लिए आवास खरीदने के समान है। यह हमारी सभ्यता, हमारे परिवार के क्षेत्र का विस्तार है। लेकिन उदारवादी अपने दिमाग, बटुए और विवेक के साथ एक विदेशी सभ्यता के सदस्य हैं। इसीलिए वे विरोध करते हैं!
2. हमारे ग्रह का क्षेत्र सीमित है। कोई आश्चर्य नहीं कि मार्क ट्वेन ने बहुत समय पहले कहा था: "जमीन खरीदो, वे अब इसका उत्पादन नहीं करते हैं।" किसी भी क्षेत्र में खनिज संसाधन और भौगोलिक और भू-राजनीतिक लाभ होते हैं। क्रीमिया में खनिज हैं, हमारे बेड़े का आधार क्रीमिया में है। इस बारे में बात करना कि हम इसके रखरखाव पर पैसा कैसे बर्बाद करेंगे, आज यह कहने जैसा है कि अलास्का को राज्यों को देना सही था। और क्या - उन्होंने बजट बचाया। लेकिन यह स्पष्ट है कि आज अलास्का हमारे रास्ते में नहीं होगा, और वहां पाए जाने वाले खनिजों ने इस क्षेत्र के लिए रूस को भुगतान की गई राशि से अधिक भुगतान किया है। उदारवादी चाहते हैं कि रूसी सभ्यता का क्षेत्र जितना संभव हो उतना छोटा हो, और एंग्लो-सैक्सन और पश्चिमी सभ्यता का क्षेत्र जितना संभव हो उतना बड़ा हो।
3. आश्चर्य की बात है कि, एक बाजार अर्थव्यवस्था के समर्थक, जिस तरह उदारवादी खुद को स्थिति में रखते हैं, वे स्वयं "बाजार श्रेणियों" में नहीं सोचना चाहते हैं। यूरोपीय संघ कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को क्यों अवशोषित कर लेता है और तुरंत उन्हें सब्सिडी देना शुरू कर देता है? क्योंकि ऐसा करके वह उनके बाज़ारों पर कब्ज़ा कर रहा है और अपने अभियानों के लिए बाज़ार बढ़ा रहा है। रूस के लिए क्रीमिया रूसी अभियानों के लिए हर संभव चीज़ के लिए बाज़ार का विस्तार है। किसी कारण से उदारवादी कुछ अतिरिक्त मिलियन उपभोक्ताओं को नहीं देखना चाहते हैं। पूरी दुनिया में राज्य और संघ अपने आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव के क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह उदारवादी "पक्ष में" हैं - जैसे ही रूस भी ऐसा ही करता है - सभी उदारवादी, विशेष रूप से रूसी, स्पष्ट रूप से "विरुद्ध" होते हैं। उदारवाद का लक्ष्य दुनिया भर के बाजारों को पश्चिम के लिए खोलना है। इसलिए, विपरीत को हर संभव तरीके से रोका और उपहास किया जाना चाहिए।
4. क्रीमिया में पैसा निवेश करने से नौकरियाँ पैदा होंगी और लोगों को आय मिलेगी जो रूस में खर्च की जाएगी। लेकिन एक उदारवादी के लिए, सरकारी धन का एकमात्र महत्वपूर्ण और सही निवेश अमेरिकी और यूरोपीय बांड की खरीद है। साथ ही, अपनी आर्थिक "निजी" गतिविधियों में, किसी कारण से वे स्वयं कोषागारों में पैसा निवेश नहीं करते हैं, बल्कि अपनी कंपनियों का विस्तार करते हैं। वे प्रतिस्पर्धियों को खरीदते हैं और शाखाएँ खोलते हैं। वे जितना संभव हो उतना बड़ा बाजार हिस्सा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना संभव हो उतना बड़ा हिस्सा दांव पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य के लिए, रूस के लिए, उदारवादियों के पास अपने व्यक्तिगत, राजनीतिक या आर्थिक जीवन में घोषित की तुलना में पूरी तरह से अलग व्यंजन हैं।
और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्हें इस पर ध्यान ही नहीं जाता...
सिम्फ़रोपोल में अज्ञात स्नाइपर दिखाई दिए
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नाजायज़ कीव जुंटा के लिए एकमात्र आशा युद्ध है। रक्तपात और यूक्रेन के संविधान के उल्लंघन के माध्यम से सत्ता में आए पुटचिस्टों को सजा से बचने में केवल युद्ध से ही मदद मिलेगी। उनके पास पैसा नहीं है, और उनके पास आधे देश का समर्थन भी नहीं है। और पेंशन में कटौती और वेतन का भुगतान न करने से वे लोग तुरंत क्रोधित हो जाएंगे जो आज पुट्चिस्टों का समर्थन करते हैं। और फिर आपको जवाब देना होगा. संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किए गए सीथियन सोने के लिए जिम्मेदार होना, स्नाइपर्स की मदद से कई दर्जन लोगों की संगठित हत्या के लिए, यूक्रेन के लिए, जिसकी अखंडता का बलिदान केवल इसलिए किया गया था ताकि यात्सेन्युक यानुकोविच के अधीन नहीं, बल्कि यानुकोविच के बिना प्रधान मंत्री बने, और चुनाव पहले कई महीनों तक आयोजित किया गया था।
हमें युद्ध की जरूरत है. और वे इसे व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं. कैसे? सामान्य तरीके से.
मैं अभी सिम्फ़रोपोल में था। यूक्रेनी सैन्य इकाइयों की नाकाबंदी इस तरह दिखती है: तीन "विनम्र लोग" सड़क पर चल रहे हैं; इकाई के अंदर अपना स्वयं का जीवन है। रूस द्वारा क्रीमिया के साथ फिर से जुड़ने का निर्णय लेने के बाद इकाइयों पर हमला करना पूरी तरह से बकवास है। किस लिए? कोई फायदा नहीं है। यूक्रेनी सेना को कोई ख़तरा नहीं है. क्रीमिया अब रूस का हिस्सा है, जिसकी रक्षा रूस कर सकता है और उसे करना ही चाहिए। इसलिए, कोई भी यूक्रेनी सैन्य इकाई पूरी रूसी सेना से नहीं लड़ेगी। जनसंख्या की ओर से रूस के साथ एकता के लिए लगभग एक सौ प्रतिशत समर्थन की स्थिति में।
लेकिन कीव विद्रोहियों के पास युद्ध शुरू करने का एक कारण है। उनके अमेरिकी क्यूरेटर के लिए भी इसे शुरू करना समझ में आता है।
और मंगलवार, 18 मार्च की सुबह, जिस दिन मैंने सिम्फ़रोपोल से उड़ान भरी, एक स्नाइपर ने क्रीमिया के एक आत्मरक्षा सैनिक को गोली मार दी और तुरंत गोली मार दी और एक यूक्रेनी सैन्यकर्मी को मार डाला[29]।
कीव जुंटा क्रीमिया और रूस के पुनर्मिलन को नहीं रोक सकता, इसलिए वे संघर्ष शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। यह योजना बिल्कुल मैदान जैसी ही है - एक अज्ञात स्नाइपर एक विरोध करने वाले पीड़ित को मार देता है, और इसके लिए अधिकारियों को दोषी ठहराया जाता है।
सिम्फ़रोपोल में, पीड़ित की भूमिका यूक्रेनी सेना के लिए आरक्षित है, और "खूनी शासन" की भूमिका कथित तौर पर रूसी स्नाइपर्स के लिए है। यह एक क्लासिक उत्तेजना है. लक्ष्य है झड़प भड़काना और फिर हर बात के लिए रूस को दोषी ठहराते हुए सैन्य कार्रवाई शुरू करने की कोशिश करना.
मैं यूक्रेनी सेना, क्रीमिया आत्मरक्षा बलों, रूसी सेना से अपील करना चाहता हूं।
1. निकट भविष्य में, न केवल सिम्फ़रोपोल में, बल्कि क्रीमिया के अन्य स्थानों में भी, आप पर स्नाइपर शूटिंग के साथ उकसावे संभव हैं। और प्रायद्वीप की प्रवेश रेखा पर भी।
2. यूक्रेनी सैन्यकर्मी मुख्य लक्ष्य बन सकते हैं। लक्ष्य रूसी आक्रामकता का सबूत तैयार करना है, जिसका वास्तव में कहीं भी जाने या किसी चीज़ पर कब्ज़ा करने का कोई इरादा नहीं है।
3. हत्यारों और उकसाने वालों को भ्रातृहत्या युद्ध शुरू न करने दें। सत्ता में बने रहने और जिम्मेदारी से बचने का यह उनका आखिरी मौका है।
अध्याय 4 यूक्रेन के तीन पुरस्कार
यूक्रेन के तीन पुरस्कार
03/28/2014
यूक्रेन की स्थिति एक पेंडुलम जैसी है। यह किसी भी दिशा में घूम सकता है और सबसे बढ़कर यह यूक्रेन के नागरिकों पर ही निर्भर करता है। आज वे बहुत कुछ लिखते हैं कि यूक्रेनी क्षेत्र पश्चिम और रूस के बीच भूराजनीतिक लड़ाई का क्षेत्र बन गया है। यह सच है। यह पश्चिम ही था जो इस संघर्ष, इस आग को यूक्रेन के क्षेत्र में लाया।
हालाँकि, एक महान स्लाव लोगों को विभाजित करने के "सामान्य भू-राजनीतिक कार्यों" के अलावा, अमेरिकियों ने काफी ठोस चीजों के लिए यूक्रेन में लड़ने की कोशिश की और कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका "यूक्रेन के तीन पुरस्कारों" में रुचि रखता है। यह क्रीमिया और बेड़े का आधार, गैस पाइपलाइन (पाइप), दक्षिण-पूर्व के औद्योगिक क्षेत्र हैं। ये तीन "पुरस्कार" हैं जिनके कारण पश्चिम ने यूक्रेन में तख्तापलट के लिए भुगतान किया और संविधान के उल्लंघन पर आंखें मूंद लीं।
इन "पुरस्कारों" को प्राप्त किए बिना, यूक्रेन पश्चिम के लिए कोई दिलचस्पी का विषय नहीं है। और आज हालात ऐसे ही दिख रहे हैं.
1. क्रीमिया का पुनः रूस में विलय हो गया। पश्चिम इस "पुरस्कार" से चूक गया। वह रूसी बेड़े को निचोड़ने और क्रीमिया में अपने युद्धपोतों को रखने के लिए उसे एक बेस से वंचित करने में विफल रहा।
2. पश्चिम "पाइप" को अवरुद्ध नहीं कर सकता - रूस यूरोप के बजाय चीन को गैस की पूरी मात्रा बेचने के लिए तैयार है। इसलिए, गैस ब्लैकमेल "हम आपकी गैस अंदर नहीं जाने देंगे" काम नहीं करेगा। क्या तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे? बिना गैस के बैठें. हम इसे अपने चीनी साथियों को बेचेंगे।
गज़प्रॉम के प्रमुख एलेक्सी मिलर ने रूसी प्रधान मंत्री दिमित्री मेदवेदेव के साथ एक बैठक के दौरान कहा कि गज़प्रॉम को मई 2014 में चीन के साथ एक दीर्घकालिक अनुबंध समाप्त करने की उम्मीद है, जो चीन को 30 वर्षों तक प्रति वर्ष 38 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति प्रदान करता है। मिलर के अनुसार, अनुबंध लगभग तैयार है, और उन्हें निकट भविष्य में इस पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। मिलर ने यह भी कहा कि यदि समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो गैज़प्रोम चीन को पश्चिमी साइबेरिया में उत्पादित गैस की आपूर्ति करने के लिए तैयार है, जिसका उपयोग वर्तमान में यूरोप की सेवा के लिए किया जाता है।
विदेशी आर्थिक संबंध पोर्टल [30] लिखता है कि भविष्य में, रूसी संघ एशिया को आपूर्ति की जाने वाली गैस की मात्रा को यूरोप के बराबर स्तर तक बढ़ाने की योजना बना रहा है।
इसे समझते हुए, लंदन से सैद्धांतिक "यूक्रेन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए लड़ने वाले" रूस से गैस की खरीद शुरू करते हैं... खत्म नहीं करते, बल्कि शुरू करते हैं (!)! रूस और क्रीमिया के पुनर्मिलन के तुरंत बाद। यानी वे नई परिस्थितियों में गैस ब्लैकमेल की संवेदनहीनता को समझते हैं। “सबसे बड़ी ब्रिटिश ऊर्जा कंपनी सेंट्रिका, जो ब्रिटिश गैस की मालिक है, इस साल अक्टूबर से रूसी गैस का सीधा आयात शुरू करेगी। यूक्रेन के आसपास राजनयिक कार्रवाइयों और रूस पर ऊर्जा निर्भरता को कम करने के लिए यूरोपीय राजनेताओं पर उनके दबाव के बावजूद, सेंट्रिका की खरीद योजनाएं यथावत बनी हुई हैं," हफिंगटन पोस्ट का ब्रिटिश संस्करण लिखता है[31]।
3. लेकिन तीसरे "यूक्रेन के पुरस्कार" के लिए संघर्ष अभी शुरू हो रहा है। औद्योगिक उद्यम, खदानें, कोयला, खनिज - यह यूक्रेन का दक्षिण-पूर्व है जो अब "चमत्कारिक रूप से" खबरों से बाहर नहीं है।
और यहाँ यह कहना आवश्यक है: यदि पश्चिम इस तीसरे "पुरस्कार" पर नियंत्रण से वंचित हो गया, तो पूरा यूक्रेन उसके लिए अरुचिकर हो जाएगा। वह उस चीज़ में पैसा नहीं लगाएगा जिसकी उसे ज़रूरत नहीं है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका को यूक्रेन के पश्चिम की ज़रूरत नहीं है - वहां कोई खनिज नहीं है, वहां कोई नौसैनिक अड्डा नहीं है, लेकिन वहां एक आबादी है जिसे उन्हें पैसे देने की ज़रूरत है।
यूक्रेन के भाग्य के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ की "रुचि" और "चिंता" में स्पष्ट भौतिक हित हैं। पश्चिम को वहां मौजूद मुख्य चीज़ पर नियंत्रण रखना चाहिए। विरोधाभास यह है कि पश्चिम को यूक्रेन को परेशान करना बंद करने के लिए उसे कीव या लावोव पर नहीं, बल्कि डोनेट्स्क और खार्कोव पर नियंत्रण से वंचित करना होगा।
तीसरा "पुरस्कार" खोने के बाद, अमेरिकी यूक्रेन और रूस पर दबाव डालना बंद कर सकते हैं और सीमा शुल्क संघ में यूक्रेन के प्रवेश और एक बार एकल अर्थव्यवस्था के सक्रिय एकीकरण का विरोध करना बंद कर सकते हैं। क्योंकि उनके लिए विकल्प बिना रणनीतिक मूल्य वाले क्षेत्रों को लगातार सब्सिडी देना होगा। लेकिन हमारे पश्चिमी मित्र कभी भी मुफ़्त में और बिना फ़ायदे के कुछ नहीं करते।
तो आज यूक्रेन का भाग्य दक्षिण-पूर्व की आबादी के हाथों में है। अराजकता और अंधकार ख़त्म हो सकता है और ख़त्म होना ही चाहिए। लेकिन इसके लिए यूक्रेन के संघीकरण की आवश्यकता है, जो औद्योगिक आधार पर नियंत्रण वैध अधिकारियों के हाथों में स्थानांतरित कर देगा।
दक्षिण-पूर्व यूक्रेन की आबादी का कार्य इन वैध प्राधिकरणों का गठन करना और कानूनी तरीकों से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है।
ड्रैगन महल की रखवाली करता है, जिसमें खजाना है। यदि महल में कोई और खजाना नहीं है, तो ड्रैगन उड़ जाता है।
कैसे पश्चिम ने यूक्रेन को फिर से धोखा दिया
03/25/2014
... आर्सेनी यात्सेन्युक और कीव "अधिकारियों" के अन्य नाजायज नेताओं की मदद से। बहुत धूमधाम से, यूरोप और यूक्रेन ने यूरोपीय संघ के साथ एक एसोसिएशन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिस पर यानुकोविच ने नवंबर में हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और जिसके कारण कथित तौर पर यूरोमैडन हुआ। इसलिए? नहीं ऐसा नहीं है.
ऐसा प्रतीत होता है कि अब, यूक्रेन के संविधान के घोर उल्लंघन के कारण यानुकोविच को सत्ता से हटाए जाने के बाद, इस समझौते पर हस्ताक्षर करने का समय आ गया है।
यहीं पर धोखा हुआ.
उन्होंने हमें क्या बताया? यात्सेन्युक और यूरोपीय संघ ने दस्तावेज़ के "राजनीतिक भाग" पर हस्ताक्षर किए। सवाल उठता है: क्या हमने इस समझौते के ऐसे किसी "हिस्से" के बारे में पहले नहीं सुना है? न राजनीतिक, न कोई अन्य. यह महज़ एक दस्तावेज़ है—एक और अविभाज्य। और यूक्रेन, जिसका प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति यानुकोविच कर रहे थे, को विनियस में एक बैठक में इस पर हस्ताक्षर करना था। लेकिन उसने हस्ताक्षर नहीं किए और कथित तौर पर इसके जवाब में मैदान शुरू हुआ।
दस्तावेज़ का भागों में विभाजन अचानक कहाँ से आ गया? यात्सेन्युक और यूरोप ने पूरे दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, लेकिन उसके केवल एक हिस्से पर हस्ताक्षर क्यों किए? आख़िरकार, हमें बताया गया कि रास्ते में एकमात्र बाधा Yanukovych की अनिच्छा है?
दरअसल, 21 मार्च 2014 को ब्रुसेल्स में ज़ोर-शोर से पिछले दस्तावेज़ के केवल एक "स्टब" पर हस्ताक्षर किए गए थे। ब्रुसेल्स में किसी ने फिर से वे शब्द नहीं कहे जो प्रचार से गुमराह होकर यूक्रेन के कई नागरिक यूरोपीय लोगों से उम्मीद करते हैं: यूक्रेन को यूरोपीय संघ में स्वीकार किया जाएगा, यूक्रेनी नागरिकों के लिए यूरोपीय संघ में प्रवेश के लिए वीजा रद्द कर दिया जाएगा।
अब कौन याद करता है कि खूनी मैदान की शुरुआत "एक चोरी हुए यूरोपीय सपने के बारे में" खूबसूरत शब्दों से हुई थी। क्यों, "खूनी यानुकोविच शासन के पतन" के बाद, नए अधिकारी और यूरोपीय संघ यूक्रेनियन को यह "सपना" वापस नहीं लौटाते?
क्योंकि किसी ने भी यूक्रेन को यूरोपीय संघ में स्वीकार करने का इरादा नहीं किया था। क्योंकि कोई भी वीजा रद्द नहीं करने वाला था. मैंने वास्तव में ऐसा कभी इरादा नहीं किया था। 2004 में युशचेंको की जीत के बाद यूरोप को यूक्रेनी नागरिकों के वीज़ा रद्द करने से किसने रोका? कोई नहीं। EU ने ऐसा नहीं किया. उसने हमें तब वादों और मिथकों से भर दिया था, और आज भी वह हमें उन्हीं "यूरोपीय परियों की कहानियों" से भर देता है।
तो, आइए याद रखें कि विनियस में यानुकोविच को इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया गया था। संपूर्ण रूप से - प्रस्तावना से लेकर खंड VII तक सम्मिलित।
ब्रुसेल्स में क्या हस्ताक्षर किये गये? एसोसिएशन समझौते की प्रस्तावना, अनुच्छेद 1 और तीन खंड - I, II और VII। और पूर्व दस्तावेज़ के इस "टुकड़े" को अचानक समझौते का "राजनीतिक हिस्सा" कहा जाने लगा। किस लिए? सामान्य यूक्रेनियनों के बीच पश्चिम से उनके समर्थन का भ्रम पैदा करना।
समझौते के राजनीतिक भाग को धारा IV ("व्यापार और व्यापार से संबंधित मुद्दे") को छोड़कर दस्तावेज़ के सभी भाग कहा जा सकता है। लेकिन ब्रुसेल्स में केवल एक "टुकड़े" पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।
जो हस्ताक्षर किए गए उसका विश्लेषण करते हुए, यूक्रेनी पत्रकारों में से एक, जो रूस के प्रति बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं रखता, लिखता है:
"एक बहुत ही जटिल दस्तावेज़ के जंगल में जाने के बिना, मैं केवल हस्ताक्षरित और अनिश्चित काल के लिए अलग रखे गए दोनों अनुभागों के नाम बताऊंगा, ताकि यह स्पष्ट हो कि हम किस चीज़ से खुश थे, तो, यूरोपीय संघ।" निम्नलिखित के साथ "उदार था": - प्रस्तावना (यूरोपीय संघ में यूक्रेन की सदस्यता की संभावनाओं के बिना विशेष महत्व नहीं है); अनुच्छेद 1 - दस्तावेज़ के उद्देश्यों का वर्णन करता है; खंड I - "सामान्य सिद्धांत"; धारा II - "राजनीतिक संवाद और सुधार, राजनीतिक सहयोग, विदेश और सुरक्षा नीति के क्षेत्र में सहयोग और अभिसरण"; धारा VII - "संस्थागत, सामान्य और अंतिम प्रावधान।" सभी। इस "स्टंप" का मूल्य क्या है? इस सप्ताह चैनल 5 के साथ एक साक्षात्कार में राजदूत के. एलिसेव ने कहा कि राजनीतिक भाग, जिस पर 21 मार्च को हस्ताक्षर किए जाएंगे, में यूक्रेन की सीमाओं की क्षेत्रीय अखंडता, हिंसा और सुरक्षा की गारंटी पर प्रावधान शामिल हैं। मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ: यूरोपीय संघ में, इस बयान ने लोगों को बहुत तनाव में डाल दिया, आप जानते हैं। वहां मौजूद किसी व्यक्ति से इस पर टिप्पणी लेने का प्रयास करें - यह व्यर्थ है...
वह सब जो विशिष्ट था और "ब्ला-ब्ला" नहीं था, राजनीतिक भाग से बाहर हो गया; मुख्य बात - खंड III - "न्याय, स्वतंत्रता और सुरक्षा; खंड V - "आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग"; धारा VI - "वित्तीय सहयोग और धोखाधड़ी विरोधी प्रावधान" यदि कोई ऐसे व्यक्ति की राय में रुचि रखता है जो लगभग 20 वर्षों से यूरोपीय एकीकरण के बारे में लिख रहा है, तो मैं कहूंगा: इस रूप में समझौते पर हस्ताक्षर करना असंभव था। यह सिर्फ एक मजाक है।"[32]
नवंबर के बाद से क्या बदल गया है: यानुकोविच को जिस एकल दस्तावेज़ पर पूरी तरह से हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, अब, यह पता चला है, उसे भागों में हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए? और यह तथ्य कि यह एक एकल दस्तावेज़ है, कीव और ब्रुसेल्स दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त और रिकॉर्ड किया गया है।
यूक्रेन और यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों के बीच शिखर सम्मेलन का अंतिम अधिनियम कहता है: "हस्ताक्षरकर्ता समझौते के खंड III, IV, V और VI पर हस्ताक्षर करने और निष्कर्ष निकालने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, जो शेष खंडों के साथ मिलकर एक एकल दस्तावेज़ बनाते हैं ”[33]।
इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे के कदमों के बारे में क्या पता है? शेष अनुभागों पर हस्ताक्षर कब होंगे? इसे कैसे क्रियान्वित किया जाएगा - संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से? कुछ समझ नहीं आ रहा. और कोई स्पष्टता नहीं होगी. क्योंकि पश्चिम को अधिक कोहरे की आवश्यकता है।
पश्चिम ने एक बार फिर यूक्रेन को धोखा दिया है। क्योंकि वह अच्छी तरह जानते हैं कि कीव में मौजूदा सरकार कितनी अवैध है. यानुकोविच एक वैध सरकार थी, यही वजह है कि उन्हें पूरे दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया गया। और नए "अधिकारियों" के साथ खाली घोषणाओं के अलावा कुछ भी हस्ताक्षर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पुटचिस्टों द्वारा समर्थित दस्तावेज़ की अवैधता और महत्वहीनता को अदालत में आसानी से साबित किया जा सकता है।
सामान्य यूक्रेनियन के लिए, प्रश्न भी सरल है। अपने आप से पूछें: यदि आप पश्चिम के नेता होते (भले ही आप यूक्रेनी नागरिकों के लिए वीजा रद्द करना चाहते थे, लेकिन यह मामला नहीं है!), तो क्या आप "क्रांति" के बाद वीजा रद्द करेंगे? सैन्य गोदामों की लूट के बाद स्वचालित हथियारों के साथ उग्रवादियों का आगमन? इस जोखिम के साथ कि यह सब यूरोपीय संघ में आएगा? स्पष्टः नहीं। इसलिए, मैदान के बाद, साधारण सामान्य ज्ञान के कारण वीजा का उन्मूलन बिल्कुल असंभव हो गया, भले ही सारी राजनीति को एक तरफ रख दिया जाए।
संक्षेप।
1. पश्चिम एक खौफनाक खेल खेल रहा है, उसका लक्ष्य यूक्रेन को अराजकता में डुबाना है।
2. वह यूक्रेन को कोई वास्तविक सहायता नहीं देगा. वे ऋण पर एक निश्चित राशि देंगे, लेकिन ऋण सहायता को कौन बुलाएगा? और अधिक कुछ नहीं। केवल समर्थन के शब्द.
3. यूक्रेनी राज्य और अर्थव्यवस्था की संभावनाएं, इसे हल्के शब्दों में कहें तो दुखद लगती हैं। स्थिति तेजी से 1917-1920 की याद दिला रही है - अराजकता, दस्युता, शक्ति और राज्य की कमी।
4. कुछ यूक्रेनी नागरिकों की "पश्चिम से मदद" की उम्मीदें मीडिया प्रचार का परिणाम हैं और इनका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। पश्चिम मदद नहीं करेगा और विश्वासघात करेगा, क्योंकि उसने उन सभी को धोखा दिया जिनकी अब आवश्यकता नहीं थी।
भ्रम से जागना हमेशा कठिन होता है। लेकिन यूक्रेन के नागरिकों को समझना होगा कि वास्तव में क्या हुआ था।
और यही हुआ:
♦ पश्चिम ने, सनकी बदमाशों और राजनेताओं के हाथों, कीव में तख्तापलट किया;
♦ तख्तापलट का उद्देश्य एक राज्य के रूप में यूक्रेन के पतन और इसके वर्तमान स्वरूप में इसके परिसमापन को ट्रिगर करना था, रूस को भू-राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बिंदु - क्रीमिया से बाहर निकालना, यूक्रेन की मदद से रूस को भी अराजक बनाना था;
♦ तख्तापलट के दौरान, पश्चिम और उसके भाड़े के कीव राजनेताओं ने प्रदर्शनकारियों को गोली मारने और "यानुकोविच शासन के शिकार" बनाने के लिए "अज्ञात स्नाइपर्स" का इस्तेमाल किया।
यूक्रेन के प्रिय नागरिकों! यात्सेन्युक, पारुबि, क्लिट्स्को, त्याग्निबोक, यारोश, तुर्चिनोव के चेहरों को देखें। क्या आप सचमुच उन पर विश्वास करते हैं? क्या ऐसे चेहरों, ऐसे कामों, ऐसी प्रतिष्ठा वाले लोगों पर भरोसा करना संभव है?
उठने का समय हो गया। कोई और नहीं बल्कि आप थोड़ा यूक्रेन बचाएंगे। इन राजनेताओं से कोई उम्मीद नहीं है. वे यूक्रेन को नष्ट कर देंगे, वे पहले ही इसे लगभग नष्ट कर चुके हैं। पश्चिम को समृद्ध और स्वतंत्र यूक्रेन की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे बनाने में मदद करना चाहूँगा - मैं यह कर सकता हूँ। लेकिन उसने कोशिश भी नहीं की. उसे अराजकता और दंगों से भरे एक विशाल "वॉक-फील्ड" की आवश्यकता है। इसलिए, सभी पश्चिम-समर्थक यूक्रेनी राजनेता बिल्कुल इसी परिदृश्य को लागू करेंगे।
वे झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे और झूठ बोलेंगे। और फिर वे लंदन भाग जायेंगे, जैसा कि हमेशा होता आया है...
अब "यूरोपीय भ्रम" से छुटकारा पाने का समय आ गया है...
माइनस डॉलर, प्लस युआन और रूबल
04/07/2014
भू-राजनीति का अर्थशास्त्र से गहरा संबंध है। मूल कारण क्या है और परिणाम क्या होगा यह लंबे समय से विशेषज्ञों के बीच बहस का विषय रहा है। राजनीति की ख़ासियत यह है कि सबसे महत्वपूर्ण चीजें आमतौर पर किसी का ध्यान नहीं जातीं। क्योंकि यह "महत्वपूर्ण" अक्सर सौदेबाजी का विषय होता है। भविष्य या अतीत. इसलिए पार्टियों को ध्यान आकर्षित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है.
हाल के महीनों - फरवरी और मार्च - में भू-राजनीति ने एक बार फिर कुछ आश्चर्य पैदा किए हैं। लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो मानते हैं कि दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई है: लोकतांत्रिक देश जो "जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए लड़ते हैं," और "बुरे" देश जो तदनुसार, जो कुछ भी अच्छा है उसके खिलाफ लड़ते हैं।
यथार्थवादियों के लिए कोई आश्चर्य नहीं था। वे यह जानते थे:
1. संयुक्त राज्य अमेरिका ने यथासंभव अधिक से अधिक क्षेत्रों में लगातार अराजकता की नीति शुरू की। (मध्य पूर्व, यूक्रेन, कोरिया में काम नहीं हुआ)।
2. यदि स्थिति बदलती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका हमेशा अपनी कठपुतलियों को कोई वास्तविक सहायता प्रदान किए बिना उन्हें सौंप देता है। (सूखा राशन यूक्रेन को भेजा गया था, और 2008 में जॉर्जिया को भी लगभग यही चीज़ भेजी गई थी।)
3. जिसे यूक्रेनी मीडिया "आईएमएफ से मदद" कहता है, वह ऋण निकला। ये मदद नहीं, लूट है. आखिरकार, ब्याज के अलावा, गैस की कीमतों में वृद्धि, सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि और सामाजिक कार्यक्रमों में कटौती के रूप में ऋण चुकाया जाना चाहिए। ऐसा वहां होता है जहां देशों को आईएमएफ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा "मदद" दी जाती है। वे यूक्रेन को वास्तविक मदद, यानी "मुफ़्त" पैसा नहीं देते हैं।
क्रांति अपने बच्चों को निगलना शुरू कर देती है। पुरानी कहावत है। "राइट सेक्टर" ने ऐसा क्यों सोचा कि उनके लिए सब कुछ अलग होगा? क्रांति ख़त्म हो गई है, उग्रवादी अब "दृश्य" ख़राब कर रहे हैं। यह अजीब है, लेकिन जब वे सत्ता में आते हैं, तो "क्रांतिकारी" हमेशा उस सरकार की तुलना में अतुलनीय रूप से अधिक क्रूरता दिखाते हैं, जिसे उन्होंने उखाड़ फेंका था। बोल्शेविकों ने प्रदर्शनों को विफल कर दिया और संविधान सभा को तितर-बितर कर दिया। उन्होंने कई अपराधों के लिए सज़ा के रूप में मौके पर ही फाँसी की व्यवस्था की। अब हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. यदि यानुकोविच के नेतृत्व में मैदान के दौरान सश्को बिली को उसी तरह से मार दिया गया होता तो राइट सेक्टर ने क्या किया होता? पश्चिम क्या कहेगा? और अब हर कोई चुप है, और यहां तक कि यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्रालय की जांच भी पुष्टि करती है कि यह सच है, उसने खुद को सीने में गोली मार ली थी[34]।
पीठ के पीछे बंधी हथकड़ियां आयोग को परेशान नहीं करतीं। लेकिन ये कोई नई बात भी नहीं है. अलेक्जेंडर मुज़िचको ने हाथों में हथकड़ी लगाकर "खुद को गोली मार ली", और बोरिस बेरेज़ोव्स्की ने बाथरूम में दुपट्टे से "खुद को फांसी लगा ली"। इसके अलावा वजन सहन न कर पाने के कारण दुपट्टा फट गया। यह "सनसनीखेज" खोज "विशेषज्ञों" द्वारा की गई...अंतिम संस्कार के लगभग एक साल बाद![35]
एक शब्द में, यूक्रेन में, राजनीतिक दृष्टिकोण से, बिल्कुल कुछ भी नया नहीं हो रहा है। अमेरिका रूस और चीन से लड़ रहा है. हाँ, हाँ - चीन के साथ। क्योंकि रूस के कमजोर होने से राजनीति के पश्चिमी चैनल पर उसकी वापसी की संभावना चीन के लिए बेहद खतरनाक है. और चीन प्रतिक्रिया दे रहा है. कोमल। लेकिन कठिन.
27 मार्च 2014 को, ब्रिटिश वित्त मंत्रालय ने कहा, "बैंक ऑफ इंग्लैंड और पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना लंदन में युआन में निपटान शुरू करने पर सहमत हुए; दोनों देशों के नियामक 31 मार्च को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे।" यह पश्चिमी बाज़ार में चीनी मुद्रा का पहला प्रवेश होगा... बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अनुसार, 2010-2013 में युआन में मूल्यवर्ग के लेनदेन का कारोबार तीन गुना हो गया। प्रति दिन $120 बिलियन तक, लेकिन डॉलर के मूल्य - $4.65 ट्रिलियन - की तुलना में यह अभी भी छोटा है।"
छोटी मांग? अब यह बढ़ेगा. डॉलर के बजाय युआन में भुगतान किया जाता है। इसे कैसे समझें? कल्पना कीजिए कि पेय पदार्थ बाज़ार पर कोला का क़ब्ज़ा हो रहा है। सभी रेस्तरां और कैफे इसे केवल बोतलबंद करते हैं। 99% दुकानों में यह अलमारियों पर है - और यह एकाधिकार है। और अब हाइपरमार्केट की सबसे बड़ी श्रृंखला एक समझौते पर हस्ताक्षर करती है, जिसके अनुसार अलमारियों पर "कोला" नहीं, बल्कि "बुराटिनो" नींबू पानी होगा। यह कहाँ ले जाता है? कोला की मांग में गिरावट और नींबू पानी की मांग में वृद्धि। आख़िरकार, पैसे का कोई स्वाद या गंध नहीं है, और इसका विज्ञापन केवल उन देशों के खिलाफ सशस्त्र कार्रवाई के माध्यम से किया जा सकता है जो डॉलर का उपयोग नहीं करना चाहते हैं।
लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन पर हमला नहीं कर सकता। बिल्कुल जर्मनी की तरह. आख़िरकार, चीन के नेता लंदन के बाद यूरोप आये।
29 मार्च, 2014 चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जर्मन अर्थव्यवस्था मंत्री ने 29 मार्च को कहा, "फ्रैंकफर्ट को चीनी मुद्रा के साथ वित्तीय लेनदेन के लिए यूरोपीय केंद्र बनाने के जर्मनी और चीन के निर्णय से दोनों आर्थिक शक्तियों के बीच व्यापार को नई गति मिलेगी।" .
डसेलडोर्फ में राजनेताओं और व्यापारिक नेताओं के एक सम्मेलन में अपने भाषण में, शी जिनपिंग ने कहा कि जर्मनी में युआन ट्रेडिंग सेंटर का निर्माण "हमारी मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।"
बुंडेसबैंक और पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने फ्रैंकफर्ट में चीनी मुद्रा लेनदेन को सुविधाजनक बनाने और रॅन्मिन्बी भुगतान के लिए समाशोधन और निपटान तंत्र पर अधिक निकटता से सहयोग करने के लिए 28 मार्च को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
अब तक, चीन की मुद्रा में लेनदेन उन सभी छोटी यूरोपीय कंपनियों के लिए अव्यावहारिक रहा है जो लेनदेन के लिए चीन के केंद्रीय बैंक को आकर्षित करने में सक्षम हैं, क्योंकि युआन स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय नहीं है। जर्मन अर्थव्यवस्था मंत्री सिग्मर गेब्रियल का कहना है कि फ्रैंकफर्ट में क्लियरिंग बैंक होने से दोनों आर्थिक शक्तियों के बीच व्यापार में मदद मिलेगी। गेब्रियल ने निष्कर्ष निकाला, "हमारा लक्ष्य एक समान आर्थिक साझेदारी है।"
ऐसे ही। और जर्मनी (यूरोप पढ़ें) में, डॉलर को निचोड़ लिया जाएगा। यह डॉलर-यूरो है जो अंतरराष्ट्रीय भुगतान में ऐसी भूमिका नहीं निभाता है। यह कोला है जिसे जबरन बाहर किया जा रहा है - सबसे बड़ी रेस्तरां श्रृंखला ने कोला को छोड़कर अपने मेहमानों को केवल बुराटिनो नींबू पानी परोसने का फैसला किया है।
लेकिन मुझे आश्चर्य है कि रूस में ऐसे बयान कब दिए गए? याद रखें, वीटीबी के प्रमुख आंद्रेई कोस्टिन ने कहा था कि रेस्तरां और कैफे के हमारे नेटवर्क में हम अब कोला की बोतल नहीं डालेंगे, बल्कि अपने स्वयं के मोर्स का उपयोग करेंगे। ज्यादातर। खैर, हम "पिनोच्चियो" का भी उपयोग करेंगे। कोक के अलावा कुछ भी।
“रूस को सबसे पहले हमारे संसाधनों को, हथियारों से लेकर गैस और तेल तक हमारे उत्पादों को रूबल में बेचना चाहिए, और सामान भी रूबल में खरीदना चाहिए। तब हम उन लाभों का पूरा लाभ उठाएंगे जो रूबल हमें एक परिवर्तनीय मुद्रा के रूप में देता है, ”कोस्टिन ने जोर दिया।
उनकी राय में, "यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है।" “हम लंबे समय से इस दिशा में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब यह एक नया प्रोत्साहन है कि यह वास्तविकता बन रहा है। मुझे लगता है कि अन्य बैंक भविष्य में रूबल में निपटान का अधिक व्यापक रूप से उपयोग करेंगे," वीटीबी के प्रमुख ने कहा। [37]
इस तरह के बयान का "आधिकारिक" कारण रोसिया बैंक के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध था। और वीटीबी के प्रमुख ने यह कब कहा? 28 मार्च 2014.
यानी, लंदन में युआन के एक नए स्तर पर पहुंचने के ठीक अगले दिन, और फ्रैंकफर्ट में युआन के सफल होने के एक दिन पहले।
लेकिन निःसंदेह, ये सभी "यादृच्छिक संयोग" हैं। मेरा मतलब रूस के मुख्य स्टेट बैंकर के बयान और चीन और यूरोपीय लोगों द्वारा हस्ताक्षरित समझौतों से है... बेशक, कोई चीनी "प्रोत्साहन" नहीं है। कोस्टिन ने बस यही दिन चुना। बस ऐसे ही, संयोग से...
और यहाँ निरंतरता है. इस हादसे का सिलसिला...
2 अप्रैल 2014. वीटीबी बैंक के प्रमुख आंद्रेई कोस्टिन कहते हैं, "रूस को तुरंत सभी व्यापारिक साझेदारों के साथ रूबल में निपटान शुरू करने की जरूरत है।"
एआरबी की 25वीं कांग्रेस में उन्होंने कहा, "हमारे व्यापारिक साझेदारों के साथ रूबल में निपटान के लिए व्यापक बदलाव एक लंबे समय से प्रतीक्षित विषय है।" इसके अलावा, उनके अनुसार, हमें न केवल सीमा शुल्क संघ और सीआईएस के भीतर बस्तियों के साथ, "बल्कि चीन और पश्चिमी यूरोप जैसे हमारे मुख्य व्यापारिक भागीदारों के साथ संबंधों में भी तुरंत शुरुआत करने की आवश्यकता है।"[38] ए. कोस्टिन का मानना है कि रूबल भुगतान में परिवर्तन बैंकिंग प्रणाली, रूसी संघ के सेंट्रल बैंक और सरकार के लिए प्रमुख कार्यों में से एक बनना चाहिए।
खैर, आप वास्तविक प्रतिबंध कैसे लागू करने जा रहे हैं...
"बुराटिनो" और "मोर्स" आगे बढ़ रहे हैं, "कोला" अपनी स्थिति खोना शुरू कर रहा है।
यूक्रेन: गेंद या खिलाड़ी?
04/07/2014
यूएसएसआर के पतन के बाद, यूक्रेन विश्व भूराजनीतिक फुटबॉल में एक गेंद बन गया। यह वहां नहीं चलता जहां इसे जाना चाहिए, बल्कि वहां जाता है जहां खिलाड़ी इसे चाहते हैं। हालाँकि, यूक्रेन पहले यूएसएसआर और रूसी साम्राज्य के भीतर एक खिलाड़ी था। पॉज़्नेटेलनी टीवी पर इस बारे में बातचीत हुई थी।[39]
ए वोइटेनकोव: निकोलाई विक्टरोविच, आप यूक्रेन के साथ स्थिति का आकलन कैसे करते हैं? अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यूक्रेन एक स्वतंत्र राज्य था, यूरोपीय साम्राज्यों का हिस्सा था, शक्तिशाली सोवियत संघ का हिस्सा था। अब यूक्रेन का क्या हुआ? वह किसका हिस्सा है? या वह अकेली है? क्या वह सचमुच उतनी ही स्वतंत्र है जितना उसके बारे में कहा जाता है?
एन. स्टारिकोव: यदि आप लगातार कुछ घटनाओं का अनुसरण करते हैं, तो इसे आपकी आंखें धुंधली होना कहा जाता है। खासकर यदि ये घटनाएँ राजनीतिक हों। विभिन्न व्याख्याएँ और आकलन सामने आते हैं - बहुत सारी भावनाएँ, जिनके पीछे सार खो जाता है।
आइए राजनीतिक सादृश्य से खेल की ओर चलें, तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि दुनिया में करोड़ों लोग, यहां तक कि अरबों लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं। यह एक ऐसा खेल है जिसमें 22 स्वस्थ पुरुष मैदान के चारों ओर एक गेंद को लात मारकर एक-दूसरे के गोल में डालने की कोशिश करते हैं। इस खेल के अपने नियम हैं: खिलाड़ी हैं और गेंद है। और खेल के दौरान खिलाड़ी इस गेंद को बेरहमी से मारते हैं: वे इसे हर तरफ से मारते हैं, जिससे शायद इसमें अत्यधिक दर्द होता है। कुछ स्थितियों में, वे इसे इतनी जोर से मार सकते हैं कि यह या तो पिचक जाएगा या फट जाएगा।
मैं कहना चाहता हूं कि गेंद और खिलाड़ियों के बीच एक बुनियादी अंतर है: खिलाड़ी खुद तय करते हैं कि कब मारना है, कहां स्थानांतरित करना है, कैसे पास करना है, वे अपने कार्यों को निर्धारित करते हैं। गेंद जिधर निर्देशित होती है उधर उड़ती है। कोई उससे नहीं पूछता कि क्या उसे वह गेट पसंद है जिसमें वह उड़कर जाना चाहेगा। सामान्य तौर पर, वह, गेंद, क्या चाहता है? फ़ुटबॉल खिलाड़ी इस प्रश्न से बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होता - वह बस गेंद को मारता है।
राजनीति में आप या तो खिलाड़ी हो सकते हैं या गेंद - कोई तीसरा विकल्प नहीं है। आज की स्थिति में, यूक्रेन के प्रति पूरे सम्मान के साथ, यूक्रेनी लोग, जिन्हें मैं महान रूसी लोगों का हिस्सा मानता हूं, यूक्रेन एक गेंद है। यह एक भू-राजनीतिक गेंद है जिसे भू-राजनीतिक खिलाड़ी अलग-अलग तरफ से मारते हैं, इसे अलग-अलग दिशाओं में निर्देशित करते हैं, एक-दूसरे के खिलाफ गोल करने की कोशिश करते हैं।
पर हमेशा से ऐसा नहीं था। हाल ही में, 1991 तक, यूक्रेन एक खिलाड़ी था। यह सोवियत संघ नामक एक महान, शक्तिशाली खिलाड़ी का अभिन्न अंग था, जिसे रूसी सभ्यता, रूसी सभ्यता कहा जाता था। इससे पहले, यूक्रेन रूसी साम्राज्य का एक अभिन्न अंग था - यह एक शक्तिशाली खिलाड़ी भी था। याद रखें कि यूक्रेन ने तब कैसा खेला था: 1945 में उन्होंने बर्लिन तक एक गोल किया था। फिर उन्होंने गगारिन को अंतरिक्ष में भेजा - यह एक शानदार, सुंदर गोल था, जो संभवतः पेले द्वारा बनाए गए गोलों से भी अधिक सुंदर था।
और आख़िर में क्या हुआ? आज यूक्रेन खिलाड़ी नहीं, खेल का विषय है, गेंद है. यह, दुर्भाग्य से, आज बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जब कठपुतलियों, छद्म राजनेताओं और सभी प्रकार के राजनेताओं ने यूक्रेन को विभाजित कर दिया है और सामान्य तौर पर यूक्रेनी राज्य के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। आपको बस यह याद रखने की जरूरत है कि यूक्रेन एक खिलाड़ी था और दोबारा खिलाड़ी बनना इतना मुश्किल नहीं है। हमें सीमा शुल्क संघ और यूरेशियन संघ के आधार पर एकजुट होने की जरूरत है। क्योंकि आज के रूस में, रूस में मौजूद सभी समस्याओं के बावजूद, कोई भी उस तरह से गेंद को किक नहीं मार सकता है। 90 के दशक में उन्होंने किक मारी। अब यह काम नहीं करता. हम फिर से खिलाड़ी बन गए. पहले से ही एक खिलाड़ी बन गया. अगर यूक्रेन हमारे साथ है, अगर बेलारूस हमारे साथ है, अगर रूसी सभ्यता के सभी टुकड़े हमारे साथ हैं तो हम बेहतर खेलेंगे, हम गुणवत्तापूर्ण पास देंगे और हम लंबी दूरी से गोल करेंगे।
इसलिए, यूक्रेन के पास इतना बड़ा विकल्प नहीं है: या तो एक गेंद बने रहें जिसे गेंद की इच्छा पूछे बिना किक किया जाएगा, या एक खिलाड़ी बन जाएगा।
और मैं और क्या नोट करना चाहूंगा: एक गेंद होने के नाते, एक खिलाड़ी के बिना, गेंद कभी भी खिलाड़ी नहीं बन सकती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पश्चिमी साझेदार क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे हाथ मिलाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, वे कभी भी यूक्रेन को अपने बराबर नहीं मानेंगे। वे केवल बल की भाषा समझते हैं। राजनीति में कोई दूसरी भाषा नहीं समझता. इसलिए, बाहर से सब कुछ सुंदर दिखता है: सब कुछ खेल में है।
ए वोइटेनकोव: हर कोई मैदान पर है।
एन. स्टारिकोव: हर कोई मैदान पर है।
ए. वोइटेनकोव: हर कोई भाग रहा है और इधर-उधर घूम रहा है।
एन. स्टारिकोव: हर कोई भाग रहा है। 22 लोग दौड़ रहे हैं, और गेंद भी चल रही है और दौड़ रही है। सिर्फ राजनीति में कोई नियम नहीं बताता. और नियम इस प्रकार हैं: भू-राजनीति में 22 लोग वास्तव में 22 लोग नहीं हैं, बल्कि कम हैं। शक्ति के दो, तीन केंद्र: वे जैसी चाहें, जैसी चाहें वैसी चाल चलते हैं। और गेंद वहीं उड़ जाती है जहां उसे भेजा गया था - यही बात है।
इसलिए, यूक्रेन के पास आज एक विकल्प है: एक बार फिर रूस के साथ मिलकर एक खिलाड़ी बनना। ताकि गेंद न रह जाए.
ए. वोइटेंकोव: जाहिर है, यह उस तरह की गेंद है जिसे जल्द ही लात मारी जाएगी, पिचकाया जाएगा और फाड़ दिया जाएगा।
एन. स्टारिकोव: बड़े जोखिम के साथ कि भविष्य में, दुर्भाग्य से, इस गेंद पर इतना अधिक भार पड़ सकता है कि इसमें से सारी हवा बाहर निकल जाएगी। और जिन गेंदों का उपयोग फुटबॉल खेलने के लिए नहीं किया जा सकता उनका भाग्य आम तौर पर दुखद होता है - उन्हें बस फेंक दिया जाता है।
मैं चाहूंगा कि यूक्रेन के प्रिय नागरिक इस बारे में सोचें।
ऐतिहासिक रेक
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राज्य ड्यूमा की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हुए, रूसी पेस प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख एलेक्सी कोन्स्टेंटिनोविच पुष्कोव ने कुछ विचार और ऐतिहासिक समानताएं सामने रखीं जिन्हें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं।
सभ्य यूरोप के प्रतिनिधियों की समझ से परे क्या रह गया है?
एलेक्सी पुष्कोव ने निम्नलिखित स्पष्ट किया। यूक्रेन में रूसियों को सांस्कृतिक नरसंहार का शिकार होना पड़ रहा है। 20 से अधिक वर्षों तक, रूसी भाषा और संस्कृति बोलने वालों को जबरन यूक्रेनीकरण का सामना करना पड़ा और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना गया।
यूक्रेन के रूसी भाषी निवासी अपनी मूल भाषा में बोलने और सोचने के अपने अधिकार की रक्षा करने के अवसर से वंचित हैं। शैक्षणिक प्रक्रिया से रूसी भाषा का व्यवस्थित विस्थापन हो रहा है, भारी मांग के बावजूद, रूसी भाषा में प्रसारण करने वाले समाचार पत्रों और टेलीविजन मीडिया की संख्या कम की जा रही है। सिनेमाघरों में फिल्में यूक्रेनी भाषा में प्रसारित की जाती हैं। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि रूसियों का सांस्कृतिक नरसंहार हुआ है और हो रहा है?!
यूरोपीय लोग इसे नहीं देखते. वे बहरे और अंधे हैं. ठीक 30 के दशक की तरह, जब जर्मनी में एडॉल्फ हिटलर के नेतृत्व में राष्ट्रीय समाजवादी सत्ता में आए। यूरोप ने रीच चांसलर का स्वागत किया। यूरोप उनकी पूजा करता था। और उसने जर्मन लोगों के एक हिस्से - यहूदियों - के उत्पीड़न पर आंखें मूंद लीं।
यूरोप ने तब भी यहूदियों के उत्पीड़न को समझाने और उचित ठहराने की कोशिश में सहिष्णुता के चमत्कार दिखाए। उनके संस्करण के अनुसार, बर्बाद और अपमानित जर्मनी को दुश्मन की छवि के आसपास रैली करनी पड़ी। और यहूदियों को इस शत्रु के रूप में नामित किया गया था। और रीच का मुख्य लक्ष्य राष्ट्र की सफाई था।
सबसे पहले, यहूदियों को सांस्कृतिक और धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। लेकिन 1938 की शरद ऋतु तक, यहूदियों के प्रति नाजी नीति उस स्तर पर पहुंच गई जिसने उन्हें जर्मन जीवन से पूरी तरह से बाहर करने का रूप ले लिया। यहूदियों को अपनी छाती और पीठ पर पीला सितारा पहनने के लिए बाध्य करने वाले सुरक्षा पुलिस के आदेश के बाद, आराधनालय को नष्ट कर दिया गया और एक अरब अंकों का सामूहिक जुर्माना लगाया गया, शारीरिक विनाश शुरू हुआ।
हिटलर के जर्मनी ने व्यवहार में पुष्टि की कि सांस्कृतिक नरसंहार के बाद अनिवार्य रूप से शारीरिक नरसंहार होता है। बस यह समय की बात है।
आज, यूरोपीय लोग यूक्रेन में रूसी उत्पीड़न पर आंखें मूंद लेते हैं। लेकिन क्या वे इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि सामूहिक सांस्कृतिक नरसंहार की पृष्ठभूमि के खिलाफ हिंसा की छिटपुट घटनाएं भविष्य में बड़े पैमाने पर उत्पीड़न और नरसंहार में विकसित नहीं होंगी? इसके अलावा, यूक्रेन में तख्तापलट के दौरान, कीव में सत्ता फासीवादी बैंडेराइट्स द्वारा जब्त कर ली गई थी।
थोड़ी देर बाद, क्या यूरोप के निवासियों को रूसियों से माफ़ी नहीं मांगनी पड़ेगी, जैसा कि वे अब यहूदियों से करते हैं?
यूरोपीय लोग अब तर्क की आवाज़ नहीं सुनते, जैसे वे तब नहीं सुनते थे। लेकिन उन्हें चेतावनी दी गई थी! जैसा कि आज रूस के राजनेता उन्हें चेतावनी दे रहे हैं.
रूस, एक विशेष सभ्यतागत समुदाय के रूप में, एक विशेष मिशन पर है - दुनिया को उन खतरों से बचाने के लिए जो अनिवार्य रूप से नाजियों के एक ही राज्य में सत्ता में आने के साथ यूरोप का इंतजार कर रहे हैं। आज, नाजी संक्रमण का स्रोत यूक्रेन और देश के रूसी भाषी निवासियों के प्रति इसकी नीति है।
यदि आज यूरोप सांस्कृतिक आत्म-पहचान के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए खड़ा नहीं होता है, तो यह यूरोप ही होगा जो नव-नाजी यूक्रेन में रूसी संस्कृति के वाहकों के भौतिक विनाश की जिम्मेदारी उठाएगा।
यूरोप को फिर से उसी ऐतिहासिक राह पर कदम रखने से रोकने के लिए रूस हर संभव प्रयास करेगा। और एक अलग राष्ट्र के प्रतिनिधियों के उत्पीड़न को माफ करें। इस बार यूरोपीय लोग पीड़ित की भूमिका निभाने के लिए रूसी लोगों को चुन रहे हैं। इसकी अनुमति देने का अर्थ संपूर्ण रूसी जगत के हितों के साथ विश्वासघात करना है।
यात्सेन्युक और तुर्चिनोव के लिए एक महिला की पोशाक खरीदने का समय क्यों आ गया है?
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यदि कोई भी अनंतिम सरकार अपने लोगों के हितों के विरुद्ध कार्य करती है तो उसे अप्रिय भाग्य का सामना करना पड़ेगा। यदि उसके पास कोई अधिकार नहीं है. यदि यह सशस्त्र तख्तापलट के माध्यम से सत्ता में आया। या तो 1917 में या 2014 में.
कोई अपवाद नहीं हैं.
लेकिन राजनेताओं को इतिहास जानने की जरूरत है। कोई दूसरा रास्ता नहीं। यानुकोविच को नहीं पता था कि जो पैसा चुनता है, जब विकल्प सत्ता या पैसा खोने का होता है, तो वह सत्ता खो देता है, और फिर पैसा खो देता है। यह सदियों पुराना अनुभव है - राजनीति में जाकर आप "बिजनेसमैन" नहीं रह सकते। आपको राजनेता बनने की जरूरत है. लेकिन एक राजनेता के लिए पैसा कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक साधन है। अन्यथा, यदि वह पैसे के लिए प्रयास करता है, तो वह सब कुछ खो देगा, और सबसे अधिक संभावना है कि उसका जीवन। वैसे, मुझे लगता है कि कीव पुटशिस्टों ने विक्टर यानुकोविच को भी नहीं बख्शा होता, अगर वे उसे पकड़ने में कामयाब होते। और अगर उन्होंने व्यवस्था बहाल करने का आदेश दिया होता, तो आज यूक्रेनी राज्य का दर्जा पतन के कगार पर नहीं होता।
जो लोग "स्वतंत्रता के लिए" और "भ्रष्टाचार के खिलाफ" मैदान में गए थे, उन्हें नहीं पता था कि उनकी "जीत" का पहला परिणाम और भी बड़ा भ्रष्टाचार होगा, जब कुलीन वर्गों को क्षेत्रों को खिलाने के लिए सौंपा जाएगा, और खजाना "अचानक" बिल्कुल खाली हो जाएगा. जहां तक "स्वतंत्रता" का सवाल है, यूक्रेन के अन्य नागरिकों से लड़ने के लिए सेना में लामबंदी को निश्चित रूप से "स्वतंत्रता" नहीं कहा जा सकता है।
वे उग्रवादी, जो शशको बिली की तरह, यानुकोविच की शक्ति के खिलाफ "लड़ाई" करते थे, उन्हें नहीं पता था कि इतिहास में उन लोगों के साथ क्या हुआ जिन्होंने अपना कार्य पूरा किया। उनका सफाया कर दिया गया. ज़्यादा से ज़्यादा, उन्हें बस धोखा दिया गया और छाया में भेज दिया गया।
आपको इतिहास जानना होगा, तभी भविष्य स्पष्ट होगा। आख़िरकार, यह भविष्य पहले से ही ऐसी ही स्थिति में हमारा अतीत था।
आज, एकमात्र चीज़ जो यूक्रेन को एक राज्य के रूप में बचा सकती है वह है संघीकरण। जब क्षेत्र स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होंगे कि सत्ता में कौन होगा, कौन सी भाषा बोलनी और लिखनी है और किसके साथ व्यापार करना है। कोई अन्य विकल्प नहीं है।
लेकिन कीव के छद्म अधिकारी इसे देखना या सुनना नहीं चाहते थे। और वे एक वास्तविक लोकप्रिय विद्रोह के बिंदु पर पहुंच गये। अब तुर्चिनोव ने कहा है कि संघीकरण पर जनमत संग्रह 25 मई को हो सकता है. यानी चुनाव के साथ-साथ.
यह पूरी तरह बकवास है.
पहले आपको यह तय करना होगा कि राज्य कैसा होगा, और उसके बाद ही उसका मुखिया चुनें। और इसके विपरीत नहीं. मतदान के लिए जाते समय मतदाता को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि वह किसके लिए और किन शक्तियों के साथ मतदान कर रहा है। लेकिन पुटचिस्टों ने जानबूझकर सब कुछ भ्रमित कर दिया। उदाहरण के लिए, एक भी वकील आपको यह उत्तर नहीं दे सकता कि यूक्रेन में वर्तमान में कौन सा संविधान लागू है। पुराना - जहां राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां हैं, या नया - जिसे "यानुकोविच के तहत" अपनाया गया था और जिसमें राष्ट्रपति के पास अधिक अधिकार हैं। तथ्य यह है कि 21 फरवरी को यानुकोविच को पुराने संविधान की वापसी पर एक कानून पर हस्ताक्षर करना था, जिसके लिए राडा ने (दबाव में!) मतदान किया। लेकिन उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए मजबूर किया गया और... उन्होंने इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसलिए, क़ानूनन, संविधान, जिसे पुट्चिस्ट बदलना चाहते थे, प्रभावी है। लेकिन वे दिखावा करते हैं कि पुराना संविधान लागू है।
आप अस्पष्ट शक्तियों वाले देश का मुखिया कैसे चुन सकते हैं?
आप एक अबूझ संरचना वाले देश का मुखिया कैसे चुन सकते हैं?
जब तीस के दशक की शुरुआत में जर्मनी की तरह सड़कों पर झगड़े और गोलीबारी होती है तो आप कैसे मतदान कर सकते हैं?
यदि आप कानूनों और अपने देश की परवाह नहीं करते हैं, जैसा कि आज कीव में विद्रोही कर रहे हैं, तो, निश्चित रूप से, यह संभव है।
कर सकना। लेकिन बहुत लम्बे समय के लिए नहीं।
और यह इतिहास का एक और सबक है जो गरीब छात्रों तुरचिनोव और यात्सेन्युक ने नहीं सीखा।
जो लोग अपने देश पर थूकते हैं और विदेशी धुन पर नाचते हैं उन्हें "एक महिला की पोशाक में भागना पड़ता है", जैसा कि 1917 में ए.एफ. केरेन्स्की ने किया था। इसके अलावा, आपको उन लोगों से भागना होगा जिन्होंने कुछ महीने पहले प्रशंसा की और सराहना की।
तो सवाल यह है: या तो पहले संघीकरण पर जनमत संग्रह कराया जाए, और फिर चुनाव, या तुर्चिनोव और यात्सेन्युक सुरक्षित रूप से महिलाओं की दुकान पर खरीदारी करने जा सकते हैं।
आर. एस. अलेक्जेंडर फेडोरोविच केरेन्स्की एक महिला की पोशाक में विंटर पैलेस से नहीं भागे। वह अनंतिम सरकार में अपने सहयोगियों को छोड़कर अमेरिकी वाणिज्य दूत की कार में चले गए। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है. लेकिन, सबसे पहले, हुड पर ऐसा झंडा और भागने का ऐसा तरीका आधुनिक कीव पुटचिस्टों के लिए काफी उपयुक्त है। और दूसरी बात, इतिहास हमेशा खुद को एक प्रहसन की तरह दोहराता है।
इसलिए, मैं महिलाओं की पोशाक के विकल्प से इंकार नहीं करूंगा...
तुर्चिनोव ने पूर्व में एक विशेष ऑपरेशन की शुरुआत पर एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए (रूसी समाचार सेवा की हवा में यूक्रेन)
04/15/2014
ए टॉल्स्टोव: स्टूडियो में लेखक, ग्रेट फादरलैंड पार्टी के सह-अध्यक्ष निकोलाई स्टारिकोव हैं। तुर्चिनोव ने पूर्वी यूक्रेन में एक विशेष अभियान की शुरुआत पर एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए। यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र को देश के पूर्व में शांति सेना और संगठनों के साथ एक संयुक्त अभियान चलाने का प्रस्ताव दिया। उसी समय, यूक्रेन की पूर्व प्रधान मंत्री यूलिया टिमोशेंको ने अपनी वेबसाइट पर सभी राज्यों के नेताओं से रूसी राज्य पर तीसरे स्तर के प्रतिबंध लागू करने का आह्वान किया। विशेष रूप से, वह यूक्रेनी लोगों को सीधी सैन्य सहायता देने के लिए कहते हैं। पीपुल्स मिलिशिया के प्रतिनिधियों ने व्लादिमीर पुतिन से उनकी रक्षा करने के अनुरोध के साथ अपील की, और रूसी आंतरिक मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि हमारा देश यूक्रेन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, यह हमारे हितों के विपरीत है। रूस भी एक अभिन्न और एकजुट यूक्रेन का पक्षधर है। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? पश्चिम और यूक्रेन को रूस की ओर से सैन्य अभियान की आशंका थी, और अब वे वास्तव में अपनी ओर से सेना का उपयोग करने की संभावना की घोषणा कर रहे हैं। हमें इन बयानों पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए?
एन. स्टारिकोव: आप जानते हैं, अगर यह इतना दुखद न होता तो यह हास्यास्पद होता। क्योंकि आप और मैं देख रहे हैं कि रूसी पक्ष में बड़े पैमाने पर पी वाले राजनेता हैं, जो सावधानी से, हर शब्द को तौलते हुए, अपने बयान देते हैं, और किसी भी स्थिति में हथियार चलाने की कोशिश नहीं करते हैं। दूसरी ओर, जोकर भी हैं, अन्यथा कहना कठिन है। लेकिन, दुर्भाग्य से, ये जोकर खून बहा सकते हैं। और फिर ये कहानी मजेदार नहीं रह जाती. बल प्रयोग को लेकर यूक्रेनी नेतृत्व की लगातार बात, दो दिन में तीसरा अल्टीमेटम, सबसे ताज़ा, आतंकवाद विरोधी अभियान पर हस्ताक्षर. आइए याद रखें कि यानुकोविच, जिस पर आरोप है, जिसे सत्ता से वंचित कर दिया गया था, ने ऐसे किसी डिक्री पर हस्ताक्षर नहीं किया था। वह हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहता था. आप इसके लिए उसकी निंदा कर सकते हैं: उसने सही काम किया या नहीं। लेकिन, फिर भी, अब हम देखते हैं कि विजयी "स्वतंत्रता के शूरवीर", सभी सफेद कपड़े पहने हुए, अपनी पूरी सफेद वर्दी को खून से भरने के लिए तैयार हैं। यह, दुर्भाग्य से, भयानक है। लेकिन हर क्रांति - मैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने इस विषय पर कई किताबें लिखी हैं, कह सकता हूं - हमेशा इसी तरह समाप्त होती है।
ए. टॉल्स्टोव: ये बयान अब क्यों दिए जा रहे हैं? पहले क्यों नहीं?
एन. स्टारिकोव: क्योंकि स्थिति को उबाल बिंदु पर ला दिया गया है। यूक्रेन के दक्षिण-पूर्व के लोग, और मुझे लगता है कि संभवतः अधिकांश यूक्रेनियन, वे नहीं चाहते हैं, वे इस शक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं, जो सबसे पहले, एक सैन्य तख्तापलट के परिणामस्वरूप, कीव में अवैध रूप से आई थी। और दूसरी बात, वे केवल बांदेरा के राष्ट्रीय नायक बनने के साथ नहीं रह सकते। और इसीलिए लोग उस तरह जीना नहीं चाहते। उनकी बात नहीं सुनी जाती. वे संघीकरण की मांग करते हैं. और यह लोकप्रिय रोना वास्तव में एक लोकप्रिय विद्रोह में बदल गया। और हमारे लोगों से बात करने, संघीकरण पर जनमत संग्रह की घोषणा करने, राष्ट्रपति चुनाव के बजाय इसे आयोजित करने की बजाय - मैं अब समझा सकता हूं कि ऐसा क्यों किया जाना चाहिए - हम हर तरफ से खून बहाने के लिए लगातार कॉल सुनते हैं। यह सामान्य नहीं है।
ए. टॉल्स्टोव: जनमत संग्रह के संबंध में। उसी तुर्चिनोव द्वारा बयान दिया गया है कि सरकारी संरचना के मुद्दे पर एक अखिल-यूक्रेनी जनमत संग्रह 25 मई को चुनावों के साथ-साथ आयोजित किया जा सकता है। सच है, अगर राडा ऐसा निर्णय लेता है।
एन. स्टारिकोव: जिसने भी तुर्चिनोव का चेहरा देखा है वह उसके बयानों को ध्यान से नहीं सुनेगा। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है: यह एक ही समय में क्यों नहीं किया जा सकता? सच तो यह है कि यूक्रेन में आज एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति बन रही है। एक भी वकील आपको यह नहीं समझा सकता कि यूक्रेन का कौन सा संविधान लागू है। मुझे समझाने दो। विक्टर यानुकोविच के समय में, जैसा कि वे कहते हैं, उनके अधीन, उन्होंने संविधान को बदल दिया और राष्ट्रपति को शक्तियां जोड़ दीं। यह वह संविधान था जिसे पुटचिस्ट अपने पुराने स्वरूप में लौटाना चाहते थे। 21 फरवरी को, जब विपक्ष द्वारा उल्लंघन किए गए सभी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, तो विक्टर यानुकोविच के पास एक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने का समय नहीं था क्योंकि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जैसा कि हम आज देखते हैं, यह खतरा वास्तविक था। उन्हें अंतिम दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करना था, जिसके लिए राडा ने बहुत जल्दी मतदान किया। यानुकोविच के इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के बाद ही यूक्रेन का पुराना संविधान लागू हुआ। उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किये. इसका मतलब है कि नया प्रभाव में है. लेकिन नया बिल्कुल अलग बातें कहता है। और वर्तमान पुटचिस्ट ऐसे कार्य करते हैं मानो पुराने लोग कार्य कर रहे हों। यानी यह आम तौर पर समझ से परे है, एक संवैधानिक शून्यता है। क्योंकि, पुराने संस्करण के अनुसार, वे नियुक्तियाँ करते हैं और कार्य करते हैं - यह पहली बात है। हमें इस मुद्दे पर गौर करने की जरूरत है. दूसरे, यूक्रेनी नागरिक राष्ट्रपति का चुनाव करने जाएंगे। इस राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियाँ होंगी? एक संविधान के अनुसार कुछ हैं, दूसरे के अनुसार कुछ हैं। और तीसरा: संघीकरण क्या है? यह केंद्र और क्षेत्रों की शक्तियों में बदलाव है. यानी कि आप राष्ट्रपति कैसे चुन सकते हैं अगर साथ ही देश कैसे बनता है इसका सिद्धांत भी बदल सकता है। हमें पहले यह तय करना होगा कि यूक्रेन क्या है? क्या यह एक संघ है, क्या यह एकात्मक राज्य है, या यह कुछ और है? और इसके बाद ही इस देश का नेता चुना जा सकता है. ऐसा होना स्वाभाविक भी है।
ए. टॉल्स्टोव: लेकिन ऐसे भी बयान हैं कि चुनाव को शरद ऋतु तक स्थगित कर दिया जाना चाहिए। उससे पहले संविधान को अपनाएं, ये बदलाव करें यानी पुराने संविधान पर लौटें.
एन. स्टारिकोव: मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, मानव जीवन इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य प्रतीत होता है। देखिये, विद्रोहियों और मैदान में मौजूद लोगों ने क्या हासिल किया? एक सौ लोगों ने अपनी जान दे दी. खतरा है कि और लोग मरेंगे. ताकि यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव मार्च 2015 के बजाय मई 2014 में हों. अपने आप से पूछें: क्या यह इसके लायक था, क्या वास्तव में सौ मानव जीवन, अराजकता, अराजकता, देश के पतन का खतरा था, ताकि 11 महीने पहले चुनाव हो सकें?
ए. टॉल्स्टोव: अलेक्जेंडर से प्रश्न: "यदि कीव में जुंटा है, तो रूस रूसी लोगों की रक्षा क्यों नहीं करता है?" तर्क कहां है और यूक्रेन की संप्रभुता का इससे क्या लेना-देना है? यानुकोविच को रूसी सैनिकों के प्रवेश की अनुमति देनी होगी।”
एन. स्टारिकोव: प्रश्न काफी वाजिब है। सच कहूँ तो ये सिर्फ भावनाएँ हैं। श्रोता का मानना है कि यानुकोविच को यूक्रेन के क्षेत्र में सैनिकों के प्रवेश की अनुमति देनी चाहिए। लेकिन यानुकोविच ऐसा नहीं सोचते. और इसके साथ क्या करना है? क्या Yanukovych के स्थान पर कोई सम्मानित रेडियो श्रोता इस डिक्री पर हस्ताक्षर करेगा? क्या वह यानुकोविच के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र में बोलेंगे? यानुकोविच के बजाय, क्या वह अंतरराष्ट्रीय कानून की व्याख्या और व्याख्या करेंगे? बिल्कुल नहीं। रूस की स्थिति संतुलित है. हमारी मुख्य स्थिति दो अभिधारणाओं पर आधारित है: 1) किसी भी परिस्थिति में युद्ध शुरू करने का अवसर न देना; 2) हमें एक संपूर्ण, विकासशील, समृद्ध यूक्रेन की आवश्यकता है। हमें यूक्रेन का पतन नहीं चाहिए. राष्ट्रपति इस बारे में बोलते हैं, लावरोव इस बारे में बोलते हैं। मैं भी अपनी पूरी ताकत से इस बारे में लगातार बात करता रहता हूं। क्यों? क्योंकि अमेरिकियों ने जानबूझकर यह पूरी गड़बड़ी पैदा की, यूक्रेनी राज्य को पुटचिस्टों के हाथों से नष्ट कर दिया, ताकि हमारी सीमाओं के बगल में एक विशाल क्षेत्र हो, ठीक 1818 की तरह, "मखनोव्शिना" निरंतर था। ताकि यह क्षेत्र चरमपंथी संगठनों के लिए अवसर प्रदान करे, ताकि बड़ी संख्या में लोगों को अपनी नौकरियाँ खोनी पड़े, उन्हें कुछ चरमपंथी संगठनों की ओर आकर्षित किया जा सके ताकि वहां के सभी उद्यम बंद हो जाएं। देखिए यूक्रेनी नेतृत्व अब क्या सौंप रहा है? वे रूस को हथियारों की सप्लाई बंद करने जा रहे हैं. प्रश्न: यूक्रेन से और कौन हथियार खरीदता है? मुख्य खरीदार यूक्रेन नहीं, बल्कि रूस है। यूक्रेन स्वयं यूक्रेन से लगभग कुछ भी नहीं खरीदता है। विदेशी उपभोक्ता भी हैं। यानी, आइए कानों को ठंडा करें ताकि सास को बिना कानों वाला दामाद मिले। यानी, अगर वे हमारे सैन्य उद्यमों के लिए कुछ घटकों की आपूर्ति बंद कर देते हैं, तो उनके उद्यम बंद हो जाएंगे। लोग बिना काम के रह जायेंगे. इस कार्रवाई का मतलब क्या है? कोई फायदा नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि कीव पुटचिस्टों की सभी गतिविधियां स्वतंत्र नहीं हैं। वे इस तरह से कार्य करते हैं कि रूस को यथासंभव परेशान किया जा सके। इस समझ के आधार पर आपको अपनी नीति बनाने की जरूरत है। उन्हें युद्ध की जरूरत है. वे लगातार उकसावे की व्यवस्था करते रहते हैं। स्लावयांस्क शहर की स्थिति को देखें, जहां नागरिक कपड़ों में, प्रशिक्षण सूट में अज्ञात लोगों ने लोगों के साथ दो कारों को गोली मार दी। एक की मौत हो गई, दो घायल हो गए. प्रश्न: यह क्या है? मैं तुम्हें उत्तर दूंगा. यह उन्हीं अज्ञात स्नाइपर्स की तकनीक है, केवल एक अलग संस्करण में। स्नाइपर्स के लिए गोली चलाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए कारों में बैठे लोग कारों में मौजूद अन्य लोगों पर गोली चलाते हैं। पूर्ण पैमाने पर गृह युद्ध शुरू होने से पहले सीरिया में भी यही हुआ था, जब मोटरसाइकिलों पर अज्ञात लोगों ने प्रदर्शनकारियों को मशीनगनों से गोली मार दी थी। कार्य है झड़पें पैदा करना, भावनाओं को भड़काना और इस कड़ाही को विस्फोट की ओर ले जाना। इसलिए, किसी को युद्ध की जरूरत है, किसी को बलिदान की जरूरत है। यह कोई यूएसए है. इसे समझते हुए रूस को कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए, वहां सेना नहीं भेजनी चाहिए.
ए. टॉल्स्टोव: एक श्रोता का एक और सवाल: "यूक्रेन की सरकार को नाजायज कहने का क्या आधार है अगर इसे संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश देशों द्वारा मान्यता प्राप्त है?"
एन. स्टारिकोव: बहुत सरल। सबसे पहले, यह कड़वा है कि संयुक्त राष्ट्र, पीएसीई और अन्य अंतरराष्ट्रीय संरचनाओं के अधिकांश देश इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं "भले ही वह एक बदमाश है, वह हमारा बदमाश है।" कारण बहुत सरल हैं. हम यूक्रेन के संविधान को खोलते हैं, पुराने संस्करण और नए दोनों। स्पष्ट रूप से तीन विकल्प लिखे गए हैं जिनमें यूक्रेन के राष्ट्रपति को सत्ता से वंचित किया जा सकता है: 1) उन्होंने एक बयान लिखा; 2) वह मर गया; 3) महाभियोग प्रक्रिया से गुजरे। महाभियोग की कार्यवाही केवल सांसदों के खड़े होने और मतदान करने के बारे में नहीं है। सबसे पहले, इन प्रतिनिधियों की एक निश्चित संख्या होनी चाहिए। उन अपराधों की जाँच के लिए एक विशेष आयोग बनाया जाता है जिसके आधार पर महाभियोग की घोषणा की जाती है। वह 2 घंटे में नहीं, 15 मिनट में नहीं बल्कि कई महीनों तक जांच करती है। फिर वह रिपोर्ट करता है. प्रतिनिधियों का संवैधानिक बहुमत पहले से ही मतदान कर रहा है। इसके बाद, इस निर्णय को संवैधानिक न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तभी महाभियोग की प्रक्रिया हुई. पुटचिस्टों ने क्या किया? मुझे लगता है कि रेडियो श्रोता समझते हैं कि यह प्रक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई है। इसके अलावा, उन्होंने संवैधानिक न्यायालय को भी भंग कर दिया। तो, यूक्रेन के संविधान के अनुसार, विक्टर यानुकोविच, यूक्रेन के कानूनी, वैध राष्ट्रपति हैं। और तथ्य यह है कि संयुक्त राष्ट्र उसी तरह से मतदान करता है जिस तरह से अमेरिकी उन्हें बताते हैं, अब इस प्रक्रिया से आश्चर्यचकित होने से रोकने का समय आ गया है।
ए. टॉल्स्टोव: फिर यूक्रेन संयुक्त राष्ट्र को देश के पूर्व में संगठन की शांति सेना के साथ एक संयुक्त अभियान चलाने का प्रस्ताव क्यों देता है, और उसी प्रश्न के साथ नाटो की ओर क्यों नहीं जाता है?
एन. स्टारिकोव: क्योंकि यह सब एक सर्कस है। ये वही खूनी जोकर हैं. नाटो यूक्रेन को कोई सहायता नहीं देगा. क्लासिक व्लादिमीर सेमेनोविच वायसोस्की को याद करें: "हम स्पोर्टलोटो में लिखेंगे।" यह वही चीज़ है। उनके वाइल्डलाइफ ट्रस्ट को लिखने की भी उतनी ही संभावना है। उनका काम यूक्रेन को बचाना नहीं, बल्कि रूस को नाराज़ करना है. यानी उन्होंने यूक्रेन में अराजकता का बीज बोया ताकि रूस किसी न किसी रूप में इस अराजकता में शामिल हो जाए, ताकि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ जाए। और हमें एक समृद्ध यूक्रेन और एक समग्र यूक्रेन की आवश्यकता है, यदि कोई ऐसे विशेषण का उपयोग कर सकता है। इसलिए, जब कोई लुगांस्क, डोनेट्स्क और अन्य क्षेत्रों में सैनिकों की शुरूआत के बारे में बात करता है, तो इसके बारे में सोचें। और लविवि क्षेत्र में, और ज़ाइटॉमिर क्षेत्र में? क्या वे वहां भी रूसी सेना का इंतजार कर रहे हैं? नहीं। तो आप इस बारे में कैसे बात कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि रेडियो श्रोता इस तरह क्यों लिखते हैं। वह भावनाओं से प्रेरित था. देश का नेता इस तरह का आचरण नहीं कर सकता.' यह बहुत अच्छी बात है कि देश का नेतृत्व एक ऐसे राजनेता के हाथ में है जो भावनाओं में बहकर अपने कदम नहीं उठाता, बल्कि बहुत सोच-समझकर कदम उठाता है। इसीलिए परिणाम इतने अद्भुत हैं। देखिए, क्रीमिया फिर से रूस में शामिल हो गया है। वहां जवानों की तैनाती नहीं थी. नतीजा हासिल हो गया है. आगे बढ़ने का तरीका यहां बताया गया है।
ए. टॉल्स्टोव: और आज भी संदेश आए कि यूक्रेन की नई सरकार के खिलाफ मैदान में एक रैली हो रही है. आवश्यकताएँ इस प्रकार हैं: सबसे पहले, आर्थिक स्थिति को स्थिर करना। यदि ऐसा नहीं हुआ तो देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होंगे। इस कार्रवाई में भाग लेने वालों का कहना है कि पिछले सप्ताह से यूक्रेन में झुंड का जीवन असहनीय हो गया है। किराने के सामान की कीमत दोगुनी हो गई है, दवाओं की कीमत 50% तक बढ़ गई है, यही बात आवास और सांप्रदायिक सेवाओं और गैस टैरिफ के साथ भी हो रही है। कीव में मिनी बसों से यात्रा भी लगभग दोगुनी हो गई है। उसी मैदान नेज़ालेज़्नोस्ती पर ऐसी रैलियों का क्या परिणाम हो सकता है? जीवन की गुणवत्ता बिगड़ रही है; क्या वर्तमान सरकार के प्रति गंभीर विरोध उभर सकता है? इससे उन लोगों के दिमाग में क्या बदलाव आएगा जो यूरोपीय एकीकरण और यानुकोविच को उखाड़ फेंकने की वकालत करते थे?
एन. स्टारिकोव: सोवियत सिनेमा के क्लासिक "वेडिंग इन मालिनोव्का" को याद करें: "सत्ता फिर से बदल रही है।" वहां, पैसे के मुद्दे के बारे में, यह था: "इसे ले लो, इसे ले लो, मैं और अधिक निकालूंगा।" और संसाधनों को कैसे विभाजित किया जाता है इसके बारे में: "यह मेरे लिए है, यह मेरे लिए फिर से है, यह सब मेरे लिए समान है।" संपूर्ण वर्तमान यूक्रेनी स्थिति का वर्णन वहां किया गया है। यदि सरकार इस तरह से कार्य करती है, और वह अन्यथा कार्य नहीं कर सकती है, तो कुछ समय बाद इसका समर्थन करने वाले लोग स्वयं ही इसे दूर कर देंगे। क्योंकि वे, भोले-भाले लोग, यह सोचकर गुमराह हो गए थे कि वे कुछ अच्छा हासिल कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं कुछ ही महीनों में सारे परिणामों सहित अपना राज्य नष्ट कर दिया। किसी राज्य का पतन लोगों के लिए हमेशा डरावना होता है। यह हमेशा एक आर्थिक संकट है, यह हमेशा गृहयुद्ध का खतरा है, यह हमेशा जीवन स्तर में गिरावट है। ऐसा कभी नहीं होता कि राज्य ध्वस्त हो जाए और सभी लोग अच्छा जीवन जीने लगें। ऐसा नहीं होता. सोवियत संघ को याद करें, इसका अंत कैसे हुआ। अब यह त्रासदी छोटे पैमाने पर हो रही है, लेकिन यह इसे त्रासदी होने से नहीं रोकती। इसलिए, यूक्रेनियनों को स्वयं वर्तमान नाजायज यूक्रेनी सरकार को अस्वीकार करना चाहिए। और कुछ महीनों में, वर्षों में नहीं, यूक्रेनियन स्वयं उसे निश्चित रूप से बाहर निकाल देंगे। क्योंकि वह अपना कोई भी वादा पूरा नहीं करेगी।
श्रोता: नमस्ते. श्री स्टारिकोव, एक इतिहासकार और लेखक के रूप में, आपको पता होना चाहिए कि इलिन ने क्या लिखा है। याद रखें कि जब कम्युनिस्ट पार्टी का पतन हो जाता है, तब यदि कोई जनविरोधी तानाशाही सत्ता में आती है, तो राज्य बनाने में दशकों लग जाएंगे। 1818 की भयानक क्रांति के बाद स्टालिन देश को खड़ा करने में कामयाब रहे, कुछ ही समय में उन्होंने सभी युद्धों को खड़ा किया और जीता। और हम 25 वर्षों से इस दलदल में हैं, हमारे रूस में गृहयुद्ध चल रहा है, क्या आप नहीं देखते? आपको क्या लगता है ऐसा कब तक चलता रहेगा?
एन. स्टारिकोव: देखिए, एक व्यक्ति कॉल कर रहा है जो ईमानदारी से देश का समर्थन करता है। अच्छा ऐसा है। और फिर से भावनाओं का विस्फोट। प्रिय रेडियो श्रोता, मैं इतिहास को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं पहले ही 12 किताबें लिख चुका हूं. उनमें से कुछ क्रांति के इतिहास के प्रति समर्पित हैं। उनमें से एक को "स्टालिन" कहा जाता है। आइये मिलकर याद करें।" स्टालिन के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है. लेकिन स्टालिन और उनकी टीम, जिन्होंने देश को बहाल किया, वे वही लोग नहीं हैं जिन्होंने 17-18 में रूस को नष्ट कर दिया था। इसके अलावा, 1937-38 में तथाकथित लेनिनवादी रक्षकों को वह सब मिला जिसके वे हकदार थे। इसके बाद ही सोवियत संघ अंततः आगे बढ़ने, सबसे भयानक युद्ध जीतने और पूर्ण रूप से एक महाशक्ति बनने में सक्षम हो सका, जब तक कि 1991 में गोर्बाचेव ने उसे धोखा नहीं दिया। आप क्या पेशकश कर रहे हैं? क्या एक और गृहयुद्ध के परिणामस्वरूप देश फिर से रक्तरंजित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए यह यूक्रेन के विकास का रास्ता नहीं है.' जब मैं कहता हूं कि किसी भी क्रांति से राज्य का पतन होता है, रक्तपात होता है, तो ऐसा ही होता है। महान फ्रांसीसी क्रांति को याद करें. 70वें वर्ष के सोवियत संघ को 19वें वर्ष के खूनी तांडव और गृहयुद्ध से अलग करना आवश्यक है। ये दो अलग-अलग देश हैं. हालाँकि पार्टियाँ नाम से एक जैसी लगती हैं, लेकिन वे अलग-अलग कम्युनिस्ट हैं, अलग-अलग विचारधाराएँ हैं, अलग-अलग अर्थ हैं। इसलिए, हमारे पास पर्याप्त क्रांतियाँ होंगी। और इसीलिए हम नहीं चाहते कि यूक्रेन में क्रांतियाँ हों। यह तख्तापलट था, जो जीतने पर खुद को एक क्रांति कहता है, जिसने आज के यूक्रेन को नष्ट कर दिया। बात तो सही है। 21 फरवरी से पहले, इन सभी घटनाओं की शुरुआत से पहले, न तो क्रीमिया और न ही डोनबास को यूक्रेन से अलग होने की थोड़ी सी भी इच्छा थी। यह समझने के लिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, आइए काल्पनिक रूप से कल्पना करें। 1999 में, बसयेव के गिरोह दागिस्तान गए। हमारे सशस्त्र बलों के आने से पहले ही दागेस्तानियों ने तुरंत उन्हें खदेड़ दिया। इसके लिए उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद. रूस को उनका पराक्रम याद है. लेकिन कल्पना कीजिए कि कुछ भयानक हुआ और बसयेव का अभियान रेड स्क्वायर पर समाप्त हो गया। बस, वे जीत गये और केन्द्र सरकार बन गये। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रूस के सभी क्षेत्र तुरंत इस केंद्र सरकार से अलग होना चाहेंगे। इसके अलावा, यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी जहां मुस्लिम आबादी है। क्योंकि सत्ता में ऐसे वहाबी चरमपंथी भयानक हैं। यूक्रेन में आज यही हो रहा है. फासीवादी, राष्ट्रवादी और पश्चिम के हित में काम करने वाले राजनेता वहां सत्ता में आये। और बाकी सभी लोग भयभीत हैं और उनसे दूरी बनाना चाहते हैं। यूक्रेन के पतन का स्रोत वर्तमान कीव सरकार है। सभी सामान्य लोगों की चाहत उससे दूर रहने की होती है. इसलिए, अगर ये कीव सरकार अपने लोगों के संपर्क में आ जाए, अगर वहां संघीकरण पर जनमत संग्रह हो जाए और कीव में सत्ता के मायने बदल जाएं, तो यूक्रेन को बचाया जा सकता है.
ए टॉल्स्टोव: निकोलाई विक्टरोविच, वे आपसे आपके बयान के बारे में पूछ रहे हैं कि रूस अपने सैनिकों को देशों के क्षेत्रों में नहीं भेजता है। रोमन लिखते हैं: "क्षमा करें, कृपया, लेकिन रूस ने यूगोस्लाविया, सीरिया या उत्तरी अफ्रीकी देशों में सेना नहीं भेजी, और फिर भी, वहां युद्ध और तबाही है। सावधान रहने की क्या बात है? और हमारा दूसरा श्रोता: “हस्तक्षेप कैसे न करें? हमारे रूसी हमवतन को मरने के लिए छोड़ दें? उन्हें गोली चलाने दो, या क्या?”
एन. स्टारिकोव: पहला प्रश्न: किसे गोली मारी गई? फिलहाल, इन ज्यादतियों को रोकने के लिए रूस की सख्त स्थिति वहां यात्रा कर रहे टैंकों में नहीं, बल्कि कूटनीतिक स्थिति में है, जिसके कारण यह तथ्य सामने आया है कि कीव पहले ही तीन अल्टीमेटम जारी कर चुका है और कुछ भी तय नहीं कर सकता है। मैंने क्रीमिया में जाने का कभी मन नहीं बनाया। वे हमेशा उकसावे की कोशिश करते रहते हैं।' सिम्फ़रोपोल में उस स्नाइपर को याद करें जिसने एक यूक्रेनी सैनिक और एक कोसैक को गोली मार दी थी। अब कुछ लोग कारों पर गोली चला रहे हैं. उन्हें एक कारण चाहिए, उन्हें एक युद्ध चाहिए। प्रिय रेडियो श्रोताओं, आइए सोचें - मैं समझता हूं कि यह कठिन है - लेकिन भावनाओं के साथ नहीं। उन्हें युद्ध चाहिए, हमें शांति चाहिए। इसलिए, हमें समान लक्ष्य प्राप्त करने चाहिए, लेकिन केवल विभिन्न तरीकों से। जहां तक इस बात की बात है कि सीरिया में युद्ध चल रहा है. क्या आप सीरिया और लीबिया के बीच अंतर देखते हैं? रूस ने लीबिया में हस्तक्षेप नहीं किया, रूस ने यूगोस्लाविया में हस्तक्षेप नहीं किया। कोई यूगोस्लाविया नहीं है, कोई लीबिया भी नहीं है। वहाँ, कुछ गुंडों ने हाल ही में प्रधान मंत्री को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने बुरा व्यवहार किया था - यह आज के लीबियाई राज्य का स्तर है। लेकिन सीरिया है. हां, वहां तबाही मची हुई है. हाँ, वहाँ मरे हुए लोग हैं। क्योंकि वहां लोग आतंकवादियों से अपनी आजादी की रक्षा करते हैं। आपको फर्क दिखता हैं? और यदि रूस ने उसकी सहायता न की होती तो वह अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर पाता। इसलिए, आइए जानें कि कहां किस तरह की नीति अपनाई जा रही है और इसके क्या परिणाम होते हैं।
श्रोता: निकोलाई विक्टरोविच, आपने कहा कि बाद में पुनः चुनावों के साथ इस तख्तापलट को अंजाम देना क्यों आवश्यक था। मेरे दृष्टिकोण से, यह तख्तापलट व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन की रेटिंग को बहुत कम करने के लिए किया गया था। यदि क्रीमिया में रक्तपात हुआ होता, पूर्वी यूक्रेन में रक्तपात हुआ होता, तो लोग पुतिन को माफ नहीं करते, और वह अब राष्ट्रपति नहीं बनते। इसके लिए सब कुछ किया जा चुका है. और साथ ही ओलंपिक - इसे बदनाम करने के लिए। आप क्या सोचते है?
एन. स्टारिकोव: जब पश्चिम ने ये कार्रवाइयां शुरू कीं, तो उसने कई लक्ष्य अपनाए, लेकिन वे सभी समान रूप से रूस विरोधी थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मूल रूप से तख्तापलट की योजना बनाई गई थी और पुतिन ने खुद इस बारे में 2015 में बात की थी, जब यूक्रेन में अगले राष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे। लेकिन चूंकि यानुकोविच ने यूरोपीय एकीकरण पर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए (कृपया ध्यान दें, हर कोई इस समझौते के बारे में पहले ही भूल चुका है, कोई भी यह मांग नहीं कर रहा है कि वह यूरोपीय सपना जिसके लिए वह मैदान में आया था, उसे वापस कर दिया जाए, क्योंकि वे इसके करीब भी नहीं हैं) यूरोपीय सपना, भोजन पहले से ही अधिक महंगा हो गया है, गैसोलीन अधिक महंगा हो गया है, कोई दवा नहीं, कोई काम नहीं, यह कैसा यूरोपीय सपना है); इसलिए, यानुकोविच द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने के बाद ही पुटचिस्टों को सुधार करना पड़ा। और उनके कई लक्ष्य हैं. पहला, अराजकता फैलाना, दूसरा, रूस को क्रीमिया में रणनीतिक आधार से वंचित करना और निश्चित रूप से, रूसी नेतृत्व को एक कठिन स्थिति में डालना। यानी अगर आप क्रीमिया के लिए नहीं लड़ते हैं, तो आप कमजोरी दिखा रहे हैं और रूस के भीतर अपनी रेटिंग खो रहे हैं। खासकर अगर यह खूनी ज्यादतियों के साथ होता है। यदि आप इन खूनी ज्यादतियों में हस्तक्षेप करते हैं, तो आप अपनी रेटिंग खो देते हैं क्योंकि आपने खूनी ज्यादतियों में हस्तक्षेप किया था। याद रखें 1914. कैसा देशभक्तिपूर्ण उत्साह है! हर कोई रूस की रक्षा करना चाहता है, जिस पर जर्मनी ने युद्ध की घोषणा की है। और 1917 में - फिर ज़ार को किसने उखाड़ फेंका? कहाँ गया ये देशभक्ति का जोश? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तीन साल के युद्ध के कारण जो कुछ हो रहा था उसके प्रति लोगों के रवैये में बदलाव आया। यानी पश्चिम हमें बहुत कठिन परिस्थिति में धकेलना चाहता था। और यह एक राजनेता का कौशल है कि वह दुश्मन द्वारा अपने लिए निर्धारित लक्ष्य के विपरीत लक्ष्य हासिल कर सके और साथ ही सभी नुकसानों से बच सके। मुख्य बात यह है कि कोई खून नहीं गिरा। दो लोगों की मौत हो गई. बहुत खेद है। शायद सड़कों का नाम उनके नाम पर रखा जाना चाहिए. बेशक, वे इसका नाम क्रीमिया में रखेंगे।
ए टॉल्स्टोव: आपके दृष्टिकोण से, रूस किस बिंदु तक स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करेगा? वह बिंदु कहां है जिसके बाद यह संभव नहीं होगा?
एन. स्टारिकोव: जब तक घटनाएँ पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर नहीं हो जातीं, रूस हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर, भगवान न करे, यूक्रेन में किसी तरह का सबके खिलाफ युद्ध शुरू हो जाए, तो निस्संदेह, इस पर किसी न किसी तरह से प्रतिक्रिया करना आवश्यक होगा। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि यूक्रेनी लोग स्वयं इस स्थिति को हल करने में सक्षम होंगे। कृपया ध्यान दें कि पुलिस और सेना दोनों को जनता के पक्ष में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। यह एक अपरिहार्य रास्ता है, क्योंकि कोई भी आम लोगों पर गोली नहीं चला सकता, केवल राइट सेक्टर के फासीवादी, जिन्हें अब नेशनल गार्ड कहा जाता है। कल्पना कीजिए, एक हवाई ब्रिगेड। क्या, क्या वह महिलाओं और बूढ़ों को गोली मारने जा रही है? किस लिए? वह बस एक तरफ हट जाएंगी और ज्यादा से ज्यादा, निवासियों के पक्ष में चली जाएंगी।
ए. टॉल्स्टोव: निकोलाई विक्टरोविच, प्रश्न: "यदि सैनिकों की तैनाती नहीं होगी तो पुतिन ने सैन्य बल का उपयोग करने की अनुमति क्यों मांगी?"
एन. स्टारिकोव: उन्होंने रूस के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए इसके लिए कहा। आप जानते हैं कि इस्तेमाल की गई धमकी अब धमकी नहीं रही. कृपया ध्यान दें कि किसी ने भी इस अनुमति को रद्द नहीं किया है; अब इस पर चर्चा नहीं की गई है। लेकिन काफी समय बीत चुका है. मुझे लगता है तब से एक महीना बीत चुका है. और यूक्रेनी पुटशिस्टों ने, कुल मिलाकर, अभी तक बल प्रयोग नहीं किया है। हालाँकि उन्होंने इसके लिए कई कारण बनाये। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे लगातार कहते रहे कि उनके पास यही कारण है और वे बल प्रयोग करेंगे। यानी वे लगातार बातें करते रहते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर कोई चीज उन्हें रोक देती है। निश्चित रूप से सीआईए प्रमुख की यात्रा नहीं, जो पिछले दिनों हुई थी।
ए टॉल्स्टोव: यह भी एक दिलचस्प सवाल है। आज हमें रूसी गैस के बारे में संदेश प्राप्त हुए। यूक्रेन 386 डॉलर प्रति हजार घन मीटर का भुगतान करने को तैयार है। रूस ने पहले 485.5 डॉलर की कीमत पर जोर दिया था। यूरोप एकल ऊर्जा संघ बनाने की योजना पर भी बात कर रहा है। यह संगठन प्राकृतिक संसाधनों के मुद्दों से निपट सकता है। सामान्य तौर पर, यह पहली बार नहीं है कि ऊर्जा संबंधी मुद्दे उठाए गए हैं। आपके दृष्टिकोण से, क्या मौजूदा स्थिति यूरोप को इस मुद्दे को हल करने के लिए प्रेरित करेगी ताकि रूस पर निर्भर न रहना पड़े? यदि यूरोप और यूरोपीय संघ रूसी गैस से इनकार कर दें तो क्या होगा?
एन. स्टारिकोव: यह प्रश्न टिप्पणी करने लायक है। यूक्रेन का बयान: वह गैस के लिए $386 का भुगतान करने को तैयार है। कल्पना कीजिए, प्रिय रेडियो श्रोताओं, आप एक दुकान पर आते हैं, काउंटर पर जाते हैं और कहते हैं: "मैं इस सॉसेज के लिए 500 रूबल का भुगतान करने के लिए तैयार हूं।" विक्रेता आपसे कहता है: "लेकिन इसकी कीमत 600 है।" और आप कहते हैं: “मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं इसके लिए 500 का भुगतान करने को तैयार हूं, जिसका मतलब है कि आप इसे मुझे 500 रूबल में बेचने के लिए बाध्य हैं। तो क्या हुआ? खैर, यह एक किंडरगार्टन है। इस तथ्य के बावजूद कि एक हस्ताक्षरित अनुबंध है जहां कीमत तय की गई है, जिसके लिए यूलिया टिमोशेंको कई वर्षों तक अंतरात्मा की कैदी बनी रही। एक अनुबंध है, वहां सब कुछ वर्णित है: कीमत, कुछ चीजों के मामले में इसे कम करने के तरीके, लंबे समय तक भुगतान न करने पर पूर्व भुगतान। वहां सब कुछ लिखा है, आपको अनुबंध पढ़ने की जरूरत है। इसलिए, इस तथ्य के बारे में बात करना कि हम कुछ कीमत चुकाना चाहते हैं, गरीबों के पक्ष में बात करना है। और ऐसी स्थिति में जहां कीव में एक अवैध सरकार सत्ता में है, रूस के पास इस सरकार को सब्सिडी देने और गैस की कीमत कम करने की कोई प्रेरणा नहीं है। हमने यानुकोविच के लिए कीमत कम कर दी क्योंकि वह वैध था और उसके तहत पेंशन का भुगतान किया जाता था, और रिव्निया विनिमय दर अलग थी, और फासीवादी मशीन गन के साथ सड़कों पर नहीं चलते थे। हमने उन्हें इस समझौते पर हस्ताक्षर न करने की छूट दी. ये बात समझ में आने वाली थी. वे यह छूट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वे पुट्चिस्ट हैं, और क्योंकि उन्हें संयुक्त राष्ट्र के कुछ देशों द्वारा मान्यता प्राप्त है? संयुक्त राष्ट्र के ये देश उन्हें ये पैसा दें. मैं आज स्लोवाकिया से आया हूं। इसलिए मैं दूसरी तरफ से गैस को लेकर स्थिति भी जानता हूं.' आख़िरकार, स्लोवाकिया उन देशों में से एक है जिसके लिए यूक्रेन, स्लोवाकिया के लिए अज्ञात कारणों से, बहुत उम्मीदें रखता है। यूक्रेन क्या चाहता है? वह चाहती हैं कि स्लोवाकिया में किसी तरह का गैस परिवर्तन किया जाए। कल्पना कीजिए कि एक गैस पाइपलाइन है, गैस यूरोप तक जाती है। किसी भौतिक चमत्कार से, गैस उसी पाइप के माध्यम से वापस आ जानी चाहिए। यह स्पष्ट है कि हम यूक्रेन द्वारा हमारी गैस लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है जैसे स्लोवाकिया ने इसकी आपूर्ति की। सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन स्लोवाकिया सवाल पूछता है: इस गैस का भुगतान कौन करेगा? यहां यूक्रेनी साझेदार कुछ नहीं कह सकते. इसलिए, स्लोवाकिया का कहना है कि गैस रिवर्सल असंभव है, लेकिन वह कुछ आपूर्ति के लिए तैयार है अगर यूरोपीय संघ गारंटी देता है कि वह यूक्रेन के बजाय इस गैस के लिए भुगतान करेगा। लेकिन यूरोपीय संघ ऐसी गारंटी नहीं देता है। देखिए, ये तो सिर्फ बातें हैं. पश्चिम से क्या विशेष सहायता? अब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1 अरब डॉलर की सहायता दी है - यह कर्ज़ है, इसे चुकाना ही होगा। आईएमएफ राजनीति से प्रेरित ऋण देता है: पेंशन कम की जानी चाहिए, सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जानी चाहिए, सामाजिक लाभ कम किए जाने चाहिए, फिर हम पैसा देंगे ताकि आप बाद में हमें और पैसा लौटा सकें। क्या यह मदद है, या क्या? कोई भी यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा है. क्योंकि उन्हें समृद्ध यूक्रेन नहीं, बल्कि यूक्रेन बहुत ख़राब होना चाहिए। और वे कहते एक बात हैं, परन्तु अपनी योजना को कार्यान्वित करते हैं। इसलिए, यूरोप से यह बात कि वे रूसी गैस से अधिक स्वतंत्र होंगे, भी पूरी तरह से काल्पनिक है। सबसे पहले, स्वतंत्र होने के लिए, हमें अपनी गैस को किसी चीज़ से बदलना होगा। नॉर्वे ऐसा कोई प्रतिस्थापन प्रदान नहीं कर सकता. उसके पास कोई वॉल्यूम नहीं है. अमेरिका शेल गैस का उत्पादन करता है। सबसे पहले, इसे परिवहन करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे कोई विशाल जहाज नहीं हैं जिनमें तरलीकृत गैस पंप की जाती है, यूरोप में कोई बर्थ नहीं हैं, निर्माण के लिए जहाज निर्माण कार्यक्रम भी नहीं है। यानी दस साल में शायद वे इसे ले आयेंगे. लेकिन इन 10 वर्षों को किसी चीज़ से गर्म करने की ज़रूरत है। न केवल एंजेला मर्केल के बयान, या आर्सेन अवाकोव के फेसबुक पोस्ट, बल्कि कुछ और भी महत्वपूर्ण। यूरोप रूसी गैस की जगह किसी भी चीज़ से नहीं ले सकता। यह महंगा, समय लेने वाला और लाभहीन है।
ए टॉल्स्टोव: उसी समय, चीन से लौटे उप प्रधान मंत्री अर्कडी ड्वोरकोविच ने घोषणा की कि उनके रूसी और चीनी सहयोगी चीन को रूसी गैस की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध तैयार करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा, ये प्रस्ताव मई की शुरुआत में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चीन यात्रा के लिए तैयार किए जा सकते हैं। यह बाज़ार हमारे लिए कितना दिलचस्प है? रूस की चीन में क्या संभावनाएँ हैं?
एन. स्टारिकोव: बेशक, यह बाजार हमारे लिए बहुत दिलचस्प है। यह कोई संयोग नहीं है कि हमने वहां एक गैस पाइपलाइन का निर्माण किया, जिसे बदनाम करने की कोशिश में हमारे समय के सबसे महान विचारक ने अपना नाम बनाया, जो अब इंटरनेट के बिना गरीब, दुखी है। और यह कोई संयोग नहीं है कि उन्होंने ठीक इसी को रोकने की कोशिश की, ईएसपीओ का निर्माण, जो हमारे हाइड्रोकार्बन को चीन तक ले जाता है। यहां बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन एक नुकसान भी है। लाभ यह है कि अगर यूरोप अचानक अपनी सड़कों पर उगने वाले पेड़ों का आनंद लेने की आत्मघाती इच्छा करता है, तो हम कहते हैं: "ठीक है, दोस्तों, कोई बात नहीं। लेकिन हम चीन को गैस की आपूर्ति करेंगे। एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह है कि चीन अभी भी हमें यूरोप के समान उपभोग स्तर प्रदान नहीं कर सकता है।
ए. टॉल्स्टोव: और इस संबंध में, एक श्रोता का प्रश्न: "यदि चीन के साथ संघर्ष उत्पन्न होता है, तो रूस का सहयोगी कौन होगा, यदि संयुक्त राष्ट्र ने रूस को एक आक्रामक के रूप में मान्यता दी है?"
एन. स्टारिकोव: और जो कभी रूस का स्वैच्छिक सहयोगी था, इतना कि वह हमसे बेहतर, या कम से कम हमारी तरह हमारे लिए लड़ा? मैं इतिहास में ऐसा कुछ भी नहीं जानता। हमें एक सरल समझ से शुरुआत करनी होगी। ऐसा कोई सहयोगी नहीं है जो रूस के प्रति उतना वफादार हो और उससे उतना प्यार करे जितना हम खुद करते हैं। राजनयिकों की कुशलता हितों का जाल बुनने में है ताकि चीन को रूस से दोस्ती करने से फायदा हो, न कि टकराव से। ताकि इतालवी राजनेता देख सकें कि रूस के साथ सहयोग किसी भी संघर्ष से कहीं अधिक लाभदायक है। यही कारण है कि पश्चिम लंबे समय से ऐसे राजनेताओं को प्रमुख यूरोपीय देशों में लाने की कोशिश कर रहा है जो एडॉल्फ हिटलर की तरह अपने देश के लिए हानिकारक कार्य करेंगे। या यूक्रेन में आज के पुटचिस्टों की तरह, जो कहते हैं कि वे यूक्रेन से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने इसे कुचलना, काटना और बर्बाद करना शुरू कर दिया।
ए टॉल्स्टोव: हम यूक्रेन के साथ बस्तियों में रूबल पर कब स्विच करेंगे?
एन. स्टारिकोव: अच्छा प्रश्न है। न केवल यूक्रेन के साथ, बल्कि सामान्य तौर पर हमारे प्राकृतिक, और न केवल प्राकृतिक, संसाधनों के व्यापार में रूबल भुगतान पर स्विच करना आवश्यक है। फिर, सख्ती से कहें तो, प्रक्रिया तेजी से और मजेदार तरीके से आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर, उदाहरण के लिए, हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के उत्पादों को रूबल के लिए बेचना मुश्किल है, तो हमारी गैस खरीदना असंभव नहीं है। या, उदाहरण के लिए, हमारे फिनिश साझेदार रूसी लकड़ी खरीदने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। चाहे आप इसे चाहें या नहीं, यह एक अलग कहानी है। नही सकता। इसलिए, हम एक शर्त निर्धारित कर सकते हैं: हाँ, हम बेचते हैं, लेकिन केवल रूबल के लिए। हमारे एक्सचेंज में आएं, अपनी मुद्रा बेचें, रूबल खरीदें और उनसे भुगतान करें। यानी संक्षेप में इन सबका मतलब हमारी राष्ट्रीय मुद्रा के लिए मांग पैदा करना है. डॉलर की मांग पैदा करके, संयुक्त राज्य अमेरिका ने उच्च जीवन स्तर हासिल किया। जैसे ही हम यथासंभव विस्तृत वस्तुओं में रूबल के लिए व्यापार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हम यहां रूस में भी ऐसा ही कर सकते हैं।
श्रोता: निकोलाई विक्टरोविच, आप स्वीकार करते हैं कि हमारा दुश्मन, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी खुफिया जानकारी यूक्रेन के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करती है, यह भी सोचता है और देखता है कि रूसी नेतृत्व क्या चाहता है और कैसे कार्य करता है।
एन. स्टारिकोव: बेशक, ख़ुफ़िया सेवाएँ काम कर रही हैं। दरअसल, एसबीयू पहले अमेरिकियों के अधीन था, लेकिन अब यह एक सीधी शाखा है। देखिए, आज एसबीयू के प्रमुख, जिन्हें यानुकोविच के साथ अपदस्थ और बर्खास्त कर दिया गया था, ने एक सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने कहा कि एसबीयू के वर्तमान प्रमुख और केंद्रीय चुनाव आयोग के प्रमुख नलिवाइचेंको एक डबल एजेंट हैं। नैलिवाइचेंको ब्रिटिश और अमेरिकी दोनों भागीदारों के लिए काम करता है। सिद्धांत रूप में, आश्चर्य की कोई बात नहीं। जब मैंने इस सवाल का अध्ययन करना शुरू किया कि राइट सेक्टर कहां से आया, तो मैंने अचानक देखा कि श्री नैलिवाइचेंको एसबीयू के प्रमुख के रूप में उनके शिविरों में आए थे। सोचिए, इस पूरी कहानी पर पर्दा डाल दिया गया। इंटरनेट पर तस्वीरें हैं. उदाहरण के लिए, यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के स्कूल से कैडेटों का स्नातक। अमेरिकी राजदूत उन्हें डिप्लोमा प्रदान करते हैं। यह एफबीआई नहीं है, सीआईए नहीं है, बल्कि एसबीयू है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रूसी राजदूत होनहार युवा एफबीआई एजेंटों को कुछ स्मृति चिन्ह, नेस्टिंग गुड़िया, पेनांट भेंट कर रहे हों? बिल्कुल नहीं, कोई भी उसे वहां आने नहीं देगा। इसलिए, स्थिति यह है: अमेरिकी यूक्रेन में काम कर रहे हैं। सीआईए के प्रमुख वहां आये. लेकिन वे पहले भी यूक्रेन में काम कर चुके हैं और हमेशा काम करते रहे हैं। और "रूस और क्रीमिया का पुनर्मिलन" नामक ऑपरेशन उनके लिए पूरी तरह से आश्चर्यचकित करने वाला था। उन्हें यह आशा नहीं थी कि क्रीमियावासी स्वयं को इस प्रकार संगठित कर सकेंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रूस इस मुद्दे पर इच्छाशक्ति दिखाएगा. वे आम तौर पर घटनाओं के पूरी तरह से अलग विकास की उम्मीद करते थे। यही कारण है कि हम उन्हें आश्चर्यचकित करने में कामयाब होते हैं।' और मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि हम भविष्य में ऐसा क्यों नहीं कर पाएंगे।
श्रोता: आप ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें संयुक्त यूक्रेन की आवश्यकता है? हमें उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. वहां असंगत चीजें हैं: गैलिशियन, यूनीएट्स, रुसिन, ट्रांसकारपैथियन। और साधारण यूक्रेनियन, हमारे रूसी। यूक्रेन को एकजुट क्यों होना चाहिए? इस पैकेज में रुचि और गुणवत्ता में इतने विपरीत लोगों को क्यों शामिल किया जाना चाहिए? अस्पष्ट.
एन. स्टारिकोव: मैं कहना चाहता हूं कि मैं लोगों को गुणवत्ता और मात्रा के आधार पर विभाजित नहीं करता हूं। मेरे लिए, सभी यूक्रेनियन समान हैं। मेरे लिए, एक यूक्रेनी वही रूसी है, जिसकी बोली में थोड़ी ख़ासियतें हैं। जो रूस के दक्षिणी क्षेत्रों में भी मौजूद है। कोई बड़ा अंतर नहीं है. याद रखें कि मिखाइल सर्गेइविच गोर्बाचेव ने क्या कहा था। उनका यूक्रेन से कोई लेना-देना नहीं था, फिर भी उनकी बोली बिल्कुल यूक्रेनी, दक्षिणी रूसी थी।
हाँ, एक समस्या अवश्य है कि यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र मानसिक रूप से भिन्न हैं। पिछले बीस वर्षों में वे विशेष रूप से मानसिक रूप से भिन्न हो गए हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि, सख्ती से कहें तो, उन्होंने 20वीं सदी के मध्य में स्टालिन की बदौलत ही हमारी रूसी सभ्यता में प्रवेश किया। रूसियों और यूक्रेनियों के बीच नहीं, बल्कि रूसी दुनिया और पश्चिमी दुनिया के बीच की दुश्मनी को दूर करने में समय लगता है - यही वहां की समस्या है - इस दुश्मनी को दूर होने में समय लगता है। हम, रूसी दुनिया के देशभक्त, पूरे यूक्रेन को समृद्ध और एकजुट चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिए: जो हमारा हिस्सा है उसे हम विभाजित नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जिन परिस्थितियों को हम हमेशा निर्धारित नहीं करते हैं वे पूरे देश के विघटन का कारण बनती हैं। और फिर कुछ कार्रवाइयां पहले ही की जा चुकी हैं। लेकिन हम इस प्रक्रिया को शुरू नहीं कर सकते और न ही हमें शुरू करना चाहिए।
नाटो का अंतिम लक्ष्य रूस के टेवर क्षेत्र को एक अलग राज्य के रूप में इस संगठन में शामिल करना है
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Nakanune.ru संसाधन के साथ एक टेलीफोन साक्षात्कार में, मैंने जिनेवा वार्ता के परिणामों और संपूर्ण यूक्रेन की स्थिति पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया[40]।
प्रश्न: एक दिन पहले, यूक्रेन की स्थिति पर चार-पक्षीय वार्ता जिनेवा में आयोजित की गई थी। निकोलाई विक्टरोविच, आपकी राय में, क्या वे रूस के लिए सफल थे?
एन. स्टारिकोव: बातचीत इसलिए होती है ताकि पार्टियां उन समस्याओं पर चर्चा कर सकें जो उनसे संबंधित हैं और शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकें। वार्ता के तथ्य से पता चलता है कि यूक्रेन की स्थिति अस्पष्ट रूप से तराजू से मिलती जुलती है, और वे एक दिशा या दूसरे दिशा में नहीं झुकती हैं। यदि संघर्ष के पक्षों में से एक, जो आज विशुद्ध रूप से यूक्रेनी है, को इसे एकतरफा हल करने का अवसर मिला होता, तो मुझे यकीन है कि सब कुछ पहले ही तय हो चुका होता। जो लोग आज खुद को कीव में वैध प्राधिकारी कहते हैं, अगर मौका मिले तो वे दक्षिण-पूर्व में अपने लोगों के विद्रोह को मजबूती से दबा देंगे। लेकिन उनके पास ऐसा कोई अवसर नहीं है, इसलिए कीव और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों को बातचीत की मेज पर बैठना होगा।
जहां तक इन वार्ताओं के नतीजों का सवाल है, इसमें डींगें हांकने जैसा कुछ खास नहीं है। संक्षेप में, वे बातचीत के लिए सहमत हुए। क्योंकि जिनेवा में अब जिस पर हस्ताक्षर किया गया है वह शुभकामनाओं का संग्रह है। एक पक्ष को इमारतें खाली करनी होंगी और हथियार सरेंडर करने होंगे, दूसरे पक्ष को राइट सेक्टर की अवैध संरचनाओं को निरस्त्र करना होगा और लोगों पर हमले बंद करने होंगे। इसके अलावा, मुख्य प्रश्न का समाधान नहीं हुआ है: उस संवैधानिक गतिरोध से बाहर निकलने का रास्ता क्या होना चाहिए जिसमें फरवरी के विद्रोहियों ने यूक्रेन का नेतृत्व किया था। यहां, इस गतिरोध से बाहर निकलने के बारे में प्रत्येक पक्ष का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है।
मुझे ऐसा लगता है कि रूस द्वारा प्रस्तावित रास्ता सही है. यानी, सबसे पहले हमें लोगों के अधिकारों पर निर्णय लेना होगा, क्षेत्रों को क्या अधिकार मिलेंगे, और क्षेत्रों में जनमत संग्रह कराना होगा। साथ ही, यह महत्वपूर्ण है कि वे क्षेत्रों में हों, न कि पूरे देश में; मुझे नहीं लगता कि डोनेट्स्क या मारियुपोल के निवासी यूक्रेन के केंद्रीय चुनाव आयोग पर भरोसा करते हैं, जिसमें नवीनतम जानकारी के अनुसार, ब्रिटिश एजेंट बैठते हैं.
और इसके बाद ही, जब यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह कैसा देश है, इसकी संवैधानिक व्यवस्था किस प्रकार की है, इसका संविधान किस प्रकार का है, तभी देश का मुखिया चुनना संभव होगा। अन्यथा, अज्ञात शक्तियों वाले किसी अज्ञात देश के लिए त्वरित चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसा नहीं किया गया है.
सवाल: आपकी राय में क्या अब कुछ बदलेगा, क्या लोग सचमुच सरकारी इमारतें खाली कर देंगे?
एन. स्टारिकोव: जिन लोगों को ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया गया था, उन्हें कुछ इमारतों को निरस्त्र करने और छोड़ने के लिए, उन्हें उस काम को पूरा करने की गारंटी मिलनी चाहिए जिसके लिए लोग सड़कों पर उतरे थे। क्या आज कोई सुझाव दे रहा है कि वे क्षेत्रीय जनमत संग्रह कराएँ? मैंने कीव के राजनेताओं से ऐसे बयान नहीं सुने हैं। क्या कोई गारंटी देता है कि वे देश में व्यवस्था बहाल करेंगे और नव-नाजी समूहों को निरस्त्र करेंगे? मैंने भी इस बारे में नहीं सुना है. जब तक इन मुद्दों पर स्पष्टता नहीं आती, मुझे डर है कि जिनेवा में हस्ताक्षरित दस्तावेज़ जिनेवा में हस्ताक्षरित दस्तावेज़ ही बना रहेगा।
प्रश्न: क्या यह दस्तावेज़ कीव जुंटा द्वारा बल प्रयोग करके विद्रोहियों को दबाने का एक और कारण बता सकता है, यदि लोग सरकारी इमारतें नहीं छोड़ना चाहते हैं?
एन. स्टारिकोव: यूक्रेन हर समय ऐसा करने की कोशिश करता है, लेकिन यह बहुत सफल नहीं होता है। इसके अलावा, कीव अधिकारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण निवारक किसी हस्ताक्षरित कागजात की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि हमारी सीमा से लगे क्षेत्रों में अभूतपूर्व घटनाओं की स्थिति में रूसी सशस्त्र बलों का उपयोग करने के लिए फेडरेशन काउंसिल से अनुमति की उपस्थिति है। इसलिए जिनेवा में जिन कागजातों पर दस्तखत होते हैं, उन्हें ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है. एक समय, हिटलर और मैंने एक गैर-आक्रामकता संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन उसने तुरंत इसका उल्लंघन किया।
प्रश्न: वार्ता के बाद, अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा कि यदि वाशिंगटन यूक्रेनी समस्या के समाधान में प्रगति नहीं देखता है तो वह जल्द ही रूसी संघ के खिलाफ अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है...
एन. स्टारिकोव: मैं वास्तव में चाहता हूं कि दस वर्षों में, ऐसी वार्ताओं में, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका बुरा व्यवहार करता है, तो रूस संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की घोषणा करेगा। केरी का बयान, हल्के ढंग से कहें तो, अजीब है, यहां या तो आप हमारे साथ किसी समझौते पर पहुंच रहे हैं, या आप हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक को दूसरे को बाहर करना होगा.
प्रश्न: इसकी कितनी संभावना है कि अमेरिका निकट भविष्य में रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का विस्तार करेगा?
एन. स्टारिकोव: बेशक, इसका विस्तार होगा। इक्कीस लोगों के बजाय, वे इकतालीस लोगों के गैर-मौजूद खातों को फ्रीज कर देंगे, यह रूसी अर्थव्यवस्था के लिए एक "भयानक" झटका होगा।
प्रश्न: आप यूक्रेनी विदेश मंत्रालय के प्रमुख के इस वादे के बारे में कैसा महसूस करते हैं कि कीव अधिकारी देश में पारदर्शी संवैधानिक सुधार करेंगे?
एन. स्टारिकोव: एक बच्चे के रूप में, मैंने क्रायलोव की बहुत सारी दंतकथाएँ पढ़ीं, उन्होंने वनस्पतियों और जीवों के विभिन्न पात्रों के बारे में बताया, जिन्होंने अलग-अलग वादे किए, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि सरकार पर भरोसा करने का कोई कारण है, जो यह नहीं बता सकती कि उसने राष्ट्रपति यानुकोविच के साथ समझौते का उल्लंघन क्यों किया, जिन्होंने उन्हें शक्ति दी, और कुछ ही घंटों में कीव में तख्तापलट कर दिया। यदि वे यूक्रेन का स्थिरीकरण और लोकतांत्रिक विकास चाहते, तो उन्हें यानुकोविच से सब कुछ पहले ही मिल गया होता। लेकिन उन्हें, या यूं कहें कि जो उन्हें नियंत्रित करते हैं, उन्हें अराजकता, विभाजित यूक्रेन और युद्ध की ज़रूरत है। इसीलिए पुटचिस्टों ने बिना किसी आवश्यकता के तख्तापलट कर दिया, जब विक्टर यानुकोविच ने उसी यात्सेन्युक को प्रधान मंत्री नियुक्त किया, तो वह उसी तरह से अपने कार्य कर सकते थे, केवल अब तुर्चिनोव उनके पीछे खड़े नहीं होते, समझ से परे वैधता के साथ, लेकिन पूरी तरह से वैध राष्ट्रपति Yanukovych।
प्रश्न: यह दिलचस्प है कि पश्चिम मांग कर रहा है कि रूस यूक्रेन में संघर्ष को बढ़ने से रोके, लेकिन साथ ही रासमुसेन का कहना है कि किसी को भी यूक्रेन को तटस्थ पार्टी बनने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। क्या यह नहीं है कि हमारे पड़ोसी यूक्रेन में स्थिति को कैसे खराब कर रहे हैं?
एन. स्टारिकोव: पश्चिम हमेशा रूस से कुछ न कुछ मांगता है। जैसे ही हम कमोबेश दृश्यमान देश बन गए, उन्होंने तुरंत हमसे कुछ मांगना शुरू कर दिया। इस तथ्य से शुरू करते हुए कि हमने गरीब रक्षाहीन स्वीडन को नाराज नहीं किया, जिन्हें हमने हराया और जिनसे हमने पूरा बाल्टिक तट ले लिया, इस तथ्य के साथ समाप्त हुआ कि हमारे यूरोपीय साझेदारों ने मांग की कि हम उनकी ओर से किसी भी गारंटी के बिना हिटलर के साथ एकतरफा युद्ध शुरू करें। , और तब वे बहुत नाराज हुए जब हमने उसके साथ एक गैर-आक्रामकता समझौता किया। वे हमसे हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। हमें उनकी मांगों पर इतना ध्यान देना बंद कर अपने हितों पर ध्यान देने की जरूरत है।'
प्रश्न: फिर भी, आपकी राय में, नाटो यह बयान क्यों दे रहा है कि यूक्रेन एक तटस्थ देश नहीं हो सकता है?
एन. स्टारिकोव: यह एक और कदम है। अब कोई भी यूक्रेन को नाटो में या अन्य यूरोपीय संरचनाओं में स्वीकार नहीं करेगा। अगर हम एक-एक करके अपने पद छोड़ें तो ऐसी संभावना है.' लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि नाटो का अंतिम लक्ष्य रूस के बिल्कुल लोकतांत्रिक और स्वतंत्र टावर क्षेत्र को 20 लोगों की शक्तिशाली सेना के साथ एक अलग राज्य के रूप में इस संगठन में शामिल करना है।
अमेरिकियों को रूस के हिस्से के रूप में यूक्रेन की आवश्यकता है, जिसे वे बाद में रूस के खिलाफ स्थापित करेंगे
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मैं आपके ध्यान में 21 अप्रैल 2014 को अपनी भागीदारी के साथ आरएसएन प्रसारण की एक रिकॉर्डिंग लाता हूं।
कार्यक्रम की प्रतिलेख (वर्तनी और विराम चिह्न - आरएसएन)।
ए टॉल्स्टोव: रूसी समाचार सेवा के सेंट पीटर्सबर्ग स्टूडियो में, लेखक और ग्रेट फादरलैंड पार्टी के सह-अध्यक्ष निकोलाई स्टारिकोव। खार्कोव में फ्रीडम स्क्वायर पर लोगों का गवर्नर चुना गया। यह स्थानीय व्यवसायी व्लादिमीर वार्शव्स्की था। इसके अलावा, लुगांस्क में जन सभा के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में, गवर्नर वालेरी बोलोटोव को चुना गया। इसके बाद, स्लावयांस्क में मिलिशिया नेताओं ने ओएससीई प्रतिनिधियों से मुलाकात की। वहां जनता का मेयर भी है. यह व्याचेस्लाव पोनोमारेव है। उन्हें थोड़ा पहले चुना गया था. हालाँकि, डोनेट्स्क और लुगांस्क में स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है. रविवार रात को स्लावयांस्क में एक चेकपॉइंट पर गोलीबारी हुई, जिसमें कई लोग हताहत हुए. इन सभी संदेशों का आपके लिए क्या मतलब है?
एन. स्टारिकोव: यह सब इस तथ्य का तार्किक परिणाम है कि फरवरी में यूक्रेन में राज्य वस्तुतः नष्ट हो गया था। आपने कहा कि रविवार रात गोलीबारी हुई थी. हमें यह स्पष्ट करना होगा कि यह ईस्टर है। और, दुर्भाग्य से, कई लोगों ने लिखा और कहा कि वे शैतानवादी जो रूसियों से बैरिकेड के दूसरी तरफ खड़े हैं, विशेष रूप से ईस्टर और अन्य रूढ़िवादी छुट्टियों पर खूनी उकसावे का आयोजन करना पसंद करते हैं। ये सब अच्छे से तैयार किया गया था. विभिन्न स्रोतों के अनुसार, तीन मिलिशियामेन मारे गए, उनमें से दो को एक स्नाइपर ने गोली मार दी। यानी यह एक संपूर्ण सैन्य अभियान था. यूक्रेन के बारे में हम जो भी खबरें सुनते हैं, वे यूक्रेन को अराजक बनाने, एक राज्य के रूप में इसे नष्ट करने की एक निश्चित ताकत की इच्छा है। हाल ही में, अमेरिकी उच्च पदस्थ अधिकारी लगातार यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। सीआईए प्रमुख झूठे पासपोर्ट पर पहुंचे। आखिरी बार वह 1992 में आए थे, जिसके बाद उन्हें यूक्रेन में कोई दिलचस्पी नहीं रही। जो बिडेन आज पहुंचे। कार्यक्रम वर्गीकृत है, कोई पत्रकार नहीं।
ए. टॉल्स्टोव: ऐसी खबरें हैं कि वह यूक्रेन को तकनीकी सहायता की घोषणा करेंगे, जिसमें कुछ तकनीकी जानकारी का प्रावधान भी शामिल है जो देश को ऊर्जा संसाधनों के उपयोग की दक्षता बढ़ाने की अनुमति देगा।
एन. स्टारिकोव: कितने लोग विश्वास करेंगे कि जो बिडेन नई ऊर्जा-बचत प्रौद्योगिकियों के बारे में बात करने के लिए यूक्रेन गए थे? वह इसलिए आए क्योंकि जुंटा बहुत मुश्किल स्थिति में है। उन्हें अपनी ही आबादी की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी और अब वे असमंजस में हैं। एक ओर, वे वास्तव में बल प्रयोग करना चाहेंगे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी ओर, वे अपने स्वयं के निर्धारित नाजायज राष्ट्रपति चुनावों को बाधित न करने के लिए बातचीत नहीं करना चाहते हैं।
ए टॉल्स्टोव: उसी समय, कई अमेरिकी कांग्रेसियों ने उसी यूलिया टिमोशेंको से मिलने से इनकार कर दिया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका जाने की योजना बना रही थी। परिणामस्वरूप, उसने यात्रा से इनकार कर दिया, जाहिर तौर पर उसके पास जाने के लिए कोई नहीं था;
एन. स्टारिकोव: उच्च रैंकिंग वाले अमेरिकियों की चार्टर उड़ानों की संख्या को देखते हुए, वे स्वयं जल्द ही यूक्रेन के लिए उड़ान भरेंगे। यूक्रेनियन को अब तक उड़ान भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर दक्षिण-पूर्व की आबादी इतनी सक्रियता से संगठित हो जाए तो जल्द ही हर कोई वहां उड़ जाएगा।
ए. टॉल्स्टोव: फिर वे Tymoshयेंको से मिलने से इनकार क्यों करते हैं? क्या इसका मतलब यह है कि वाशिंगटन उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए वास्तविक दावेदार नहीं मानता है?
एन. स्टारिकोव: यहां कई विकल्प हो सकते हैं, जिनमें से एक आप कहते हैं कि चॉकलेट कैंडी निर्माता वाशिंगटन के लिए अच्छा है। दूसरी ओर, मुझे उससे किस बारे में बात करनी चाहिए? हाल ही में वह बहुत अजीब बयान दे रही है - या तो उस पर परमाणु बम से हमला करने के लिए या सैन्य मदद मांगने के लिए। आप और वह मेज पर बैठेंगे, चारों ओर पत्रकार और कैमरे होंगे, और वह कुछ उगल देगी। आपको उसे कूटनीतिक और सौम्य तरीके से मना करना होगा, ताकि यूक्रेनी मतदाताओं को निराश न किया जाए कि अमेरिका अभी भी सहायता प्रदान कर रहा है। इसलिए, बीमार पड़ना, व्यस्त रहना या किसी अन्य व्यावसायिक यात्रा पर जाना आसान है।
ए टॉल्स्टोव: व्लादिमीर पुतिन ने पिछले हफ्ते एक सीधी बातचीत के दौरान कहा था कि वह उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, और हालांकि वह रूसियों को परमाणु हथियारों से गोली मारने का आह्वान करते हैं, राष्ट्रपति के अनुसार, यह एक भावनात्मक टूटने के दौरान किया गया था।
एन. स्टारिकोव: एक महान देश का राष्ट्रपति सबसे विनम्र व्यक्ति होना चाहिए। इस अर्थ में, व्लादिमीर व्लादिमीरोविच इस उच्च उपाधि से बिल्कुल मेल खाते हैं। एक राजनयिक के तौर पर वह इस तरह से बात करते हैं कि कोई भी विकल्प न कटे। क्या होगा अगर, इतिहास के किसी मोड़ पर, वह यूक्रेन की प्रमुख बन जाए? इसके अलावा, टायमोशेंको, जो कैमरे पर रूसी विरोधी थे, ने अनिवार्य रूप से एक गैस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो आज हमें सभी ट्रम्प कार्ड देता है। वहां कीमत काफी ऊंची है - $486, अगर मैं गलत नहीं हूं। पूर्वभुगतान की आवश्यकता है. यदि कोई अग्रिम भुगतान नहीं है, तो हम इन डिलीवरी को रोक सकते हैं। साथ ही इस समझौते के लिए उन्हें जेल भी भेज दिया गया. यह कहना संभव है कि यह रूस के लिए भारी समस्याएँ लेकर आया, लेकिन दूसरी ओर, उसने इस समझौते पर हस्ताक्षर करके हमें एक बड़ा उपहार दिया। आप देख रहे हैं कि सब कुछ बदल रहा है। यानुकोविच थी, वह जेल में थी। अब वह रोस्तोव-ऑन-डॉन में बैठता है, और वह प्रभारी है। पोरोशेंको आम तौर पर एक समझ से बाहर व्यक्ति है।
जब मैं कीव में था तो मैंने उनके साथ एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था. उन्होंने हमेशा की तरह यूरोपीय एकीकरण की बात की. आदमी मिठाई के बिना रह जाएगा; उसके पास अभी भी बस उत्पादन है। वह जो कुछ भी पैदा करता है वह रूस में बेचा जाता है, और वह यूरोप में एकीकृत होना चाहता है। अब यह साफ हो गया है कि वह प्रोडक्शन से पैसा नहीं कमाते।
ए. टॉल्स्टोव: स्लावयांस्क के पीपुल्स मेयर ने आश्वासन दिया कि शहर में कोई रूसी सैन्यकर्मी नहीं है। व्याचेस्लाव पोनोमारेव के अनुसार, सोवियत सेना के उनके पूर्व सहयोगी वहां आए थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर है. वहां मौजूद OSCE मिशन इसकी पुष्टि कर सकता है.
एन. स्टारिकोव: उन्हें कल इस बात का यकीन हो गया जब उन्होंने घोषणा की कि उन्हें कोई रूसी सैन्यकर्मी नहीं मिला है। ऐसी किसी चीज़ को ढूंढना कठिन है जो अस्तित्व में नहीं है।
ए टॉल्स्टोव: पोनोमेरेव ने रूस से डोनेट्स्क और लुगांस्क क्षेत्रों के क्षेत्र में शांति सैनिकों को भेजने के लिए कहा। विदेश मंत्रालय ने तुरंत प्रतिक्रिया दी. सर्गेई लावरोव ने कहा कि यूक्रेन के दक्षिण-पूर्व की स्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए मास्को के आह्वान ने रूस को बहुत मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। यह कितना जटिल है? बाहर निकलने का रास्ता क्या है?
एन स्टारिकोव: एक ओर, रूसी सभ्यता के व्यक्ति के मुख्य गुणों में से एक करुणा और न्याय की भावना है, इसलिए हमारे लोग, जब वे चिल्लाते हैं "हमारे लोगों को पीटा जा रहा है," वह दौड़ता है और यह नहीं पूछता कि "कौन" और कहाँ।" जर्मन पूछेंगे "वे क्यों मार रहे हैं", "वे कहाँ मार रहे हैं", "क्या उन्होंने पुलिस को बुलाया?" लेकिन जब हमें सेना भेजने या कुछ अन्य उपायों के रूप में यूक्रेनी मामलों में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए कहा जाता है, तो हमें यह समझने की जरूरत है कि हम इस तरह से अपने रूसी भाषी भाइयों की मदद नहीं कर सकते हैं। रूस को यूक्रेन में सेना नहीं भेजनी चाहिए. जुंटा इसी का इंतजार कर रहा है, हमें आक्रामक बनाने के लिए, रूसी और यूक्रेनी लोगों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए। वहां बड़ी संख्या में युवा हैं. "राइट सेक्टर" एक वयस्क ब्रेनवॉश किंडरगार्टन है। स्लावयांस्क में मारे गए और पकड़े गए लोगों समेत हिरासत में लिए गए सभी उग्रवादियों की उम्र 18, 19 या अधिकतम 20 वर्ष है। यानी ये लड़के हैं. इसके अलावा, ये रूसी लड़के हैं। लेकिन उनकी न्याय की भावना, जो उनमें अंतर्निहित भी है, का उपयोग ब्रेनवॉश करने के बाद अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए किया जाता है। यदि हमारे सैनिक वहां प्रवेश करते हैं, तो ये लड़के सोचेंगे कि वे खूनी रूसी शासन से अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं, वे हमसे जी-जान से लड़ेंगे। हमें इसकी जरूरत नहीं है. आज, स्वयं यूक्रेनियन, दक्षिण-पूर्व के निवासियों को इस स्थिति को समझना चाहिए। दुर्भाग्य से, खून बहाया गया, लेकिन यह उनकी गलती नहीं है, बल्कि उन डाकुओं की गलती है जिनका इस्तेमाल तोड़फोड़ करने वाले समूहों के रूप में किया जाता है। केवल यूक्रेन के संघीकरण का मार्ग, पूरी आबादी को चिंतित करने वाले मुद्दों को दूर करने का मार्ग ही समस्या को हल करने में मदद करेगा। मेरा मानना है कि यूक्रेन के संविधान में यह लिखा होना चाहिए कि देश में दो राज्य भाषाएँ हैं। इससे मौजूदा आधे मुद्दे तुरंत दूर हो जाएंगे, लेकिन न तो नाज़ी और न ही छद्म अधिकारी एक साधारण कारण से इससे सहमत होने के लिए तैयार हैं। यदि यूक्रेन में रूसी दूसरी भाषा है, तो वे यूक्रेनियों को कैसे साबित करेंगे कि वे और रूसी अलग-अलग लोग हैं? अमेरिकियों को रूस के हिस्से के रूप में यूक्रेन की आवश्यकता है, जिसे वे बाद में रूस के खिलाफ स्थापित करेंगे। इस अर्थ में, रूस की कोई भी सैन्य कार्रवाई अमेरिकियों के हाथों में है। कई इतिहासकारों का कहना है कि स्टालिन को 22 जून से पहले हिटलर पर हमला करना चाहिए था। यह उस समय मौजूद अंतरराष्ट्रीय स्थिति के बारे में एक बहुत बड़ी ग़लतफ़हमी है। यदि स्टालिन ने ऐसा किया होता तो ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी ने उसका विरोध किया होता। तब पूरे यूरोप के लिए मुक्ति अभियान चलाया जाएगा।
रेडियो श्रोता: क्या हम इस बात से नहीं डरते कि पश्चिम हमारे बारे में क्या सोचेगा?
एन. स्टारिकोव: अमेरिकी सैनिक आधिकारिक तौर पर यूक्रेनी क्षेत्र में स्थित नहीं हैं। यहां तक कि सीआईए के प्रमुख भी गुप्त रूप से वहां मौजूद थे और उन्होंने लंबे समय तक इससे इनकार किया जब तक कि उन्होंने उन्हें वह विग नहीं दिखाया जो उन्होंने बोरिसपिल के रास्ते में खो दिया था। ऐसी निजी संरचनाएँ हैं जिन्हें कुलीन कोलोमोइस्की द्वारा आमंत्रित किया गया था। दूसरा सवाल यह है कि वस्तुगत तौर पर वे अब ज्यादा मजबूत हैं, इसलिए जो इसे झेल नहीं सकता, उसे आमने-सामने की टक्कर से बचना चाहिए. हमें पैंतरेबाज़ी करनी होगी. उन्हें हमें किसी संघर्ष में घसीटना है, खूनी नरसंहार करना है, घोषित करना है कि रूस ने यह किया है, और फिर इसमें नाटो के साथ सैन्य संघर्ष की गंध भी आ सकती है। इसी तरह, हम 1914 में विश्व युद्ध में शामिल हो गये। इसका अंत हमारे द्वारा सर्ब भाइयों की मदद करने के साथ हुआ, लेकिन हम अपने राज्य के बिना रह गए। आइए उस राजदूत को याद करें जो वे हमारे पास भेजने जा रहे हैं। वह जहां भी जाता है, क्रांति होती है, फिर तख्तापलट होता है। ऐसे विशेषज्ञ को भेजकर, वे हमारे आंतरिक विरोधाभासों पर खेलना चाहते हैं, प्रतिबंधों के माध्यम से, सैन्य झड़पों के माध्यम से उन्हें बढ़ाना चाहते हैं, और रूस में वही करना चाहते हैं जो उन्होंने यूक्रेन में किया था। हमें उनके खेल को समझते हुए जो वे चाहते हैं उससे इतर दिशा में कदम उठाना चाहिए.
रेडियो श्रोता: क्रोधित ओबामा को कौन रोक सकता है?
एन. स्टारिकोव: मुझे भी रूस के प्रति उनका व्यवहार और लीबिया और सीरिया के प्रति व्यवहार पसंद नहीं है। लेकिन पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों को याद करें। जॉर्ज बुश ने इराक पर बमबारी की और निर्दोष इराकियों को मार डाला, क्लिंटन ने यूगोस्लाविया पर बमबारी की। वे हमेशा बमबारी और हत्याएं करते रहते हैं, और वे ऐसा केवल शांति के नाम पर करते हैं। जो बात बराक ओबामा के प्रति विशेष संदेह पैदा करती है, वह यह तथ्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में ही उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार पहले ही मिल गया था। उन्होंने बराक को खुश करने की कोशिश की, लेकिन इस तरह उसे मूर्खतापूर्ण स्थिति में डाल दिया, क्योंकि वह पहले ही कई युद्ध शुरू कर चुका था। कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति समान नीतियों का अनुसरण करेगा। अमेरिकी मतदाता उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन, दुर्भाग्य से, वे उनके जैसे किसी व्यक्ति को चुनेंगे जो फिर से लड़ेगा। पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका की आक्रामक नीति को सोवियत संघ ने रोक दिया था। यह हमेशा काम नहीं करता था, लेकिन कई सैन्य संघर्ष अमेरिकियों द्वारा नहीं किए गए, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा। एक बार जब हम एक मजबूत यूरेशियन शक्ति को बहाल कर लेते हैं, तो हम उन्हें रोक सकते हैं। इसीलिए वे हमें ऐसा करने से रोकने के लिए यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं।
ए. टॉल्स्टोव: यानुकोविच ने एक बयान जारी किया कि कीव के नए अधिकारियों को यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों के लोगों के नेताओं के साथ बातचीत शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने चेतावनी दी कि अधिकारी रक्तपात से एक कदम दूर हैं। क्या वे बातचीत शुरू करेंगे?
एन. स्टारिकोव: ऐसा लगता है कि वे जिनेवा में बातचीत के लिए सहमत हुए हैं, लेकिन वे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा करने के लिए, आपको कुछ और कदम उठाने होंगे। लोगों ने अपने लोगों का गवर्नर चुना, यूक्रेन के कई और क्षेत्रों में एक नया वैध प्राधिकारी चुना। यह सब अवैध कीव अधिकारियों के साथ बातचीत को और करीब लाता है। वे केवल उन लोगों से बात करेंगे जो मजबूत और संगठित हैं। संकट को हल करने का केवल एक ही तरीका है - पहला, संवैधानिक सुधार, जनमत संग्रह। भाषा के मुद्दे, यूक्रेनी सत्ता के विकेंद्रीकरण के मुद्दे को हल करना आवश्यक है। इसके बाद, यह सब यूक्रेनी संविधान में लिखा जाना चाहिए, जिसके बाद स्पष्ट शक्तियों और राज्य की संरचना के साथ राष्ट्रपति चुनाव होने चाहिए। हां, राष्ट्रपति बदल जाएगा, लेकिन इसकी गारंटी कौन देगा कि सशस्त्र राष्ट्रवादी पूर्वी शहरों में नहीं आएंगे, कि वे लोगों को नहीं मारेंगे? यदि कोई गारंटी नहीं है, तो स्थिति का समाधान नहीं होगा।
कैसे पोरोशेंको और टिमोशेंको ने यूक्रेन का हिस्सा रोमानिया को दे दिया
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अगर लोग इसे भूल जाएं तो इतिहास खुद को दोहराता है। इस तथ्य के परिणाम कि लोग हाल ही की घटनाओं को याद नहीं रखते, विशेष रूप से दुखद हैं। आज यूक्रेन में "चुनाव" नामक एक वास्तविक प्रदर्शन खेला जा रहा है। रेस में जीत के मुख्य दावेदार यूलिया टिमोशेंको और पेट्रो पोरोशेंको हैं. उनके बीच 'संघर्ष' होता दिख रहा है. वे दोनों "अलगाववादियों और आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई" के बारे में ज़ोर-शोर से बयान देते हैं, जैसा कि आज कीव में वे देश के दक्षिण-पूर्व से अपने नागरिकों को बुलाते हैं।
उद्धरण चिह्नों में "संघर्ष" शब्द क्यों है? क्योंकि ये दोनों हस्तियां, टायमोशेंको और पोरोशेंको, एक ही टीम के सदस्य हैं। हम पहले से ही एक साथ एक ही सरकार में थे। जिसने पश्चिम के आदेश पर अपने देश का कुछ हिस्सा विदेशी अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया।
ये हाल ही में हुआ. अभी पांच साल पहले.
आइए याद करें कि जो लोग आज यूक्रेन की अखंडता के बारे में जोर-जोर से चिल्लाते हैं, उन्होंने पश्चिम के आदेश पर सर्पेन्टाइन द्वीप शेल्फ को रोमानिया में स्थानांतरित कर दिया।
वैसे, प्राकृतिक गैस भंडार से भरा हुआ...
तो - 2004. मैदान. तीन दौर के अभूतपूर्व चुनाव में "स्वतंत्रता की जीत"। राष्ट्रपति युशचेंको, जिन्हें पश्चिम शीर्ष पर रखता है। यह स्पष्ट है कि आपको हमेशा पश्चिमी समर्थन के लिए भुगतान करना होगा। कैसे? बेशक, आपके देश और आपके लोगों के हित में। वाशिंगटन, लंदन और ब्रुसेल्स ने अपने इतिहास में कभी किसी की निःशुल्क मदद नहीं की है।
और फिर यूक्रेनी अधिकारियों ने तीन चालों में एक संयोजन खेला, जिससे ऑरेंज क्रांति में पश्चिमी मदद के लिए भुगतान करना संभव हो गया। काला सागर में यूक्रेनी तटीय क्षेत्र का हिस्सा रोमानिया के हाथों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। बेशक, वह जो हाइड्रोकार्बन से भरपूर हो। यह ज़मीनी द्वीप का शेल्फ है।
यूरोपीय अदालत के फैसले से पहले से लिए गए निर्णय को औपचारिक बनाने का निर्णय लिया गया।
सब कुछ घड़ी की सूई की तरह खेला गया।
16 सितंबर 2004 को, रोमानिया ने विशेष आर्थिक क्षेत्र की समुद्री सीमाओं और काला सागर में महाद्वीपीय शेल्फ के परिसीमन के संबंध में यूक्रेन के खिलाफ दावा दायर किया। जब यूएसएसआर अस्तित्व में था, हमारे रोमानियाई साझेदारों ने "किसी कारण से" ऐसे दावे दायर करने के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन कुचमा और यूक्रेन का इससे कोई लेना-देना नहीं था...
आख़िरकार, पहला मैदान तुरंत शुरू हुआ - नवंबर 2004 में।
दिसंबर 2004 में, तीसरे दौर के चुनाव के बाद युशचेंको राष्ट्रपति बने, जिसका विश्व इतिहास में कोई एनालॉग नहीं है (!)।
अब युशचेंको को कर्ज चुकाना था. और उसने दे दिया.
3 फ़रवरी 2009 को, अदालत ने एक निर्णय सुनाया जिसके अनुसार, यदि हम सभी कानूनी शर्तों को छोड़ दें, तो यूक्रेन के समुद्री शेल्फ का एक हिस्सा रोमानिया को चला गया।
इस बीच, रोमानिया पर मुकदमा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। यूएसएसआर और रोमानिया द्वारा हस्ताक्षरित एक राजनयिक समझौते के अनुसार, स्नेक आइलैंड 23 मई, 1948 से यूएसएसआर का हिस्सा बन गया। इससे पहले, 1829 में एक और रूसी-तुर्की युद्ध के बाद यह द्वीप रूसी साम्राज्य का क्षेत्र बन गया था। रोमानिया नाम का राज्य तब अस्तित्व में ही नहीं था। क्रीमिया युद्ध के बाद, हमारे ब्रिटिश और फ्रांसीसी साझेदारों ने इस द्वीप को रोमानिया में स्थानांतरित कर दिया। 1948 में, ऐसा लगा कि अंत आ गया था। सोवियत काल में, रोमानिया ने तीन बार आधिकारिक तौर पर ज़मीनी द्वीप और निकटवर्ती शेल्फ को सोवियत संघ के रूप में मान्यता देने की पुष्टि की। यूक्रेन, यूक्रेनी एसएसआर के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में, इन तर्कों का उपयोग कर सकता है। लेकिन मैदान के राजनीतिक ऋण का भुगतान किया जाना चाहिए। और हेग न्यायाधीश की कलम के एक झटके से, रोमानिया ने काला सागर में 79.34% विवादित क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया, जो हिटलर की ओर से युद्ध में भाग लेने के कारण खो गया था। रोमानिया द्वारा अपने लिए शेल्फ का एक टुकड़ा काटने के फैसले पर यूक्रेनी सरकार की प्रतिक्रिया बेहद अनुकूल है:
“यूक्रेन के विदेश मामलों के उप मंत्री अलेक्जेंडर कुपचिशिन ने कहा कि यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले से संतुष्ट है। उन्होंने कहा, "यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यूक्रेनी-रोमानियाई संबंधों में आखिरी समस्याग्रस्त स्थिति का समाधान हो गया है।"
उप मंत्री ने कहा, "रेखा एक समझौता है, और अदालत का निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी है।" कुपचिशिन ने यह भी कहा कि अदालत का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण था, जिसके अनुसार ज़मीनी को 12 समुद्री मील के क्षेत्रीय समुद्र के साथ एक द्वीप के रूप में मान्यता दी गई थी”[41]।
अब यह देखने का समय है कि यूक्रेनी सरकार का सदस्य कौन था, जिसने इतनी आसानी से और मुस्कुराहट के साथ अपने शेल्फ का एक हिस्सा रोमानिया को दे दिया। राष्ट्रपति विक्टर युशचेंको थे - वह लंबे समय से राजनीतिक गुमनामी में हैं। लेकिन बाकी "यूक्रेन के नायक" वोटों के लिए लड़ना जारी रखते हैं। और यूक्रेन की अखंडता.
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्णय किए जाने के समय यूक्रेन की सरकार की संरचना:
टायमोशेंको यूलिया व्लादिमीरोवना यूक्रेन की प्रधान मंत्री हैं।
ऑलेक्ज़ेंडर वैलेंटाइनोविच तुर्चिनोव यूक्रेन के पहले उप प्रधान मंत्री हैं।
पोरोशेंको पेट्रो अलेक्सेविच - यूक्रेन के विदेश मंत्री (और अन्य)।
जैसा कि हम देखते हैं, सब कुछ एक साथ है। राष्ट्रपति पद के "उम्मीदवार" टिमोशेंको और पोरोशेंको अब "एक तरह के प्रतिद्वंद्वी" हैं। नाजायज वर्तमान "अर्थात. ओ।" तुरचिनोव भी उस सरकार में थे. हर कोई एक ही टीम में है. वे एक काम करते हैं. और सब कुछ विशेष रूप से यूक्रेन के "लाभ के लिए" है।
तो, पहली दो चालें - मुकदमा और यूक्रेन द्वारा अदालत की हार - पूरी की जा चुकी हैं। तीसरे कदम का समय - "हाइड्रोकार्बन की अप्रत्याशित खोज।"
02/23/2012 “अमेरिकी निगम एक्सॉनमोबिल और रोमानियाई तेल कंपनी पेट्रोम के प्रतिनिधियों ने स्नेक द्वीप के पास काला सागर शेल्फ पर प्राकृतिक गैस भंडार की उपस्थिति की पुष्टि की। यूक्रेन द्वारा पहले से विवादित क्षेत्र में खोजे गए ईंधन भंडार का अनुमान विशेषज्ञों द्वारा 42 बिलियन क्यूबिक मीटर है। यह रोमानिया की वार्षिक खपत का तीन गुना है।”
कृपया ध्यान दें कि यूक्रेनी राजनेताओं ने पश्चिम को विशाल गैस भंडार दिया, जिसकी वास्तव में यूक्रेनी अर्थव्यवस्था को वास्तव में जरूरत है। वहीं, तत्कालीन ऑरेंज सरकार, जो आज फिर से शीर्ष पर है, ने अदालत के फैसले को अपनी बड़ी जीत बताया। आपके अनुसार किस देश की कंपनियाँ जमीनी द्वीप से गैस निकालना शुरू करेंगी? आय कहां जाएगी? तथ्य यह है कि यह देश, संयुक्त राज्य अमेरिका था, जिसने मैदान 2004 और मैदान 2014 दोनों के लिए भुगतान किया था, यह सब एक "यादृच्छिक संयोग" है...
यह केवल एक प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए रह गया है। और यूक्रेनी क्षेत्र के एक टुकड़े को रोमानिया में स्थानांतरित करने के दौरान आर्सेनी यात्सेन्युक कहां था, कि आज वह इतनी खतरनाक तरीके से टीवी स्क्रीन से अपने चश्मे के माध्यम से सभी को देखने की कोशिश कर रहा है? तब वह सरकार में नहीं थे. उन्होंने फ्रंट फॉर चेंज पार्टी का नेतृत्व किया। क्या आप आपराधिक निर्णय के विरोध में थे? नहीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन ने "2008 के अंत तक स्नेक आइलैंड की स्थिति तय करने के लिए" परीक्षण में भाग लिया, जिसका परिणाम पूर्व निर्धारित था।
हाँ, मैं लगभग भूल ही गया था। अदालत के फैसले से पहले, यात्सेन्युक... टायमोशेंको सरकार के विदेश मंत्री भी थे। और 2007 में वह एक महान आशावादी थे:
“आर्सेनी यात्सेन्युक ने कहा कि जमीन मुद्दे के संबंध में न्यायिक विचार चल रहे हैं। “कुछ मामले अदालत में हैं, कुछ मामलों पर आयोगों द्वारा विचार किया जा रहा है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा: हम स्नेक आइलैंड के संबंध में अदालती मामले में पूरी तरह आश्वस्त महसूस करते हैं। हमने कुछ बेहतरीन वकीलों को नियुक्त किया है। यूक्रेनी पक्ष की स्थिति स्पष्ट और समझने योग्य है।"[42]
संभवतः, ये "सर्वश्रेष्ठ वकील" ही थे जिन्होंने यूक्रेन के क्षेत्र का कुछ हिस्सा रोमानिया के हाथों खो दिया। और फिर 2013 में यात्सेन्युक की पार्टी... टायमोशेंको की बटकिवश्चिन पार्टी में शामिल हो गए। घेरा बंद है.
परिदृश्य के अनुसार, यूक्रेन के हितों और क्षेत्र को आत्मसमर्पण किया जाना चाहिए।
यदि यह यूरोप और अमेरिका के पक्ष में किया जाता है।
वैसे, क्या आपने कभी सोचा है कि वे राजनेता जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेनी क्षेत्र के हिस्से को रोमानिया (संयुक्त राज्य अमेरिका पढ़ें) में स्थानांतरित करने में शामिल थे, यूक्रेन में एक और उथल-पुथल की धुंधली लहर में फिर से क्यों उभर आए?
वास्तव में उन्हें फिर से वाशिंगटन का समर्थन क्यों प्राप्त हुआ?
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पोरोशेंको और टिमोशेंको, तुर्चिनोव और यात्सेन्युक के साथ मिलकर इस बार राज्यों के सामने क्या आत्मसमर्पण करेंगे?
यूक्रेन के दंड देने वाले किससे सीखते हैं?
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आज यह किसी के लिए रहस्य नहीं रह गया है कि कीव छद्म अधिकारी पूरी तरह से निर्भर हैं। ये वाशिंगटन और लंदन के एंग्लो-सैक्सन द्वारा नियंत्रित कठपुतलियाँ हैं। यह उनके आकाओं से है कि पूर्व पुटचिस्ट, जो अब खुद को यूक्रेनी "व्लाडा" कहते हैं, उनके निर्देश लेते हैं। सीआईए निदेशक और अमेरिकी विदेश मंत्री के कीव पहुंचने के अगले दिन दक्षिणपूर्व के खिलाफ दो बार "विशेष अभियान" शुरू हुआ।
खून बहाने की जुंटा की लगभग उन्मत्त इच्छा पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह याद रखना पर्याप्त है कि उनके शिक्षक कौन हैं, और आश्चर्य पिघल जाएगा।
लगभग 95 साल पहले, 13 अप्रैल, 1919 को ब्रिटिश साम्राज्य ने अपना एक खूनी अपराध किया था।
आज, जब विश्व मीडिया पूरी तरह से एंग्लो-सैक्सन द्वारा नियंत्रित है, वे व्यावहारिक रूप से इस बारे में बात नहीं करते या लिखते नहीं हैं।
और यही हुआ। 1949 तक भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था। आज यूक्रेन वास्तव में एक अमेरिकी उपनिवेश है।
10 अप्रैल, 1919 को भारत के पंजाब राज्य में दंगे हुए, जो महान मानवतावादी और भारत के महान सपूत, अहिंसक प्रतिरोध के विचार के लेखक महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के कारण हुए थे। अंग्रेजों ने जनरल डायर को व्यवस्था बहाल करने का काम सौंपा। उन्होंने निश्चित रूप से कार्य करने का निर्णय लिया। और उसने वास्तव में उकसावे का नाटक किया। “सुबह-सुबह, उनके उत्तेजक लोग शहर में दिखाई दिए, और लोगों से एक रैली के लिए इकट्ठा होने का आह्वान किया, जो कथित तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित की गई थी। उसी सुबह के समय, एक हेराल्ड अमृतसर से गुजरा और ढोल की थाप पर, मार्शल लॉ की तत्काल शुरूआत और सभी प्रदर्शनों और बैठकों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश कई बार पढ़ा। हंगामे में, कुछ लोगों ने संदेशवाहक की बात सुनी, और किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया।"[43]
यह 13 अप्रैल, 1919 को भारतीय शहर अमृतसर के केंद्र में हुआ था। बैसाखी की छुट्टी की पूर्व संध्या पर, ऊंची दीवारों से घिरे जलियांवाला बाग सिटी पार्क के खंडहरों पर निहत्थे लोगों की भीड़ जमा हो गई। अपना विरोध जताने के लिए. और कई - मौज-मस्ती करने और जश्न मनाने के लिए। विभिन्न अनुमानों के अनुसार, वहाँ 10 से 20 हजार लोग थे।
पहला काम जो उन्होंने किया वह ब्रिटिश राजशाही के प्रति निष्ठा का प्रस्ताव पारित करना था।
इसके बाद जो हुआ वह इतिहास में "जलियांवाला बाग गोलीकांड" या "अमृतसर नरसंहार" के रूप में दर्ज हो गया।
अंग्रेजी सैनिकों ने पार्क में प्रवेश किया, खुद को एक पहाड़ी पर तैनात किया, ऐसे लोगों को घेर लिया जिनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था - वे चूहेदानी की तरह थे। ब्रिटिश जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया. बिना चेतावनी के। दस मिनट में 1650 गोलियाँ चलीं। राइफल. किसी ने मशीनगनों की गिनती नहीं की।
379 लोग मारे गए, 1137 घायल हुए। यह फ्रांसीसी लेखिका क्रिस्टीना जोर्डिस की पुस्तक "महात्मा गांधी" (एम.: यंग गार्ड, 2013. पृ. 152.) के अनुसार है।
सोवियत विश्वकोश अलग ढंग से लिखता है: "लगभग एक हजार लोग मारे गए और लगभग दोगुने घायल हुए।"
एंग्लो-सैक्सन "हस्तलेखन" की विशेषता क्या है? लोगों के एक हिस्से को दूसरे के खिलाफ खड़ा करना। इसकी बदौलत चंद अंग्रेजों ने करोड़ों भारतीयों पर राज किया। एंग्लो-सैक्सन ने राष्ट्रों को "विभाजित" करने के अपने अनुभव का इतिहास में एक से अधिक बार उपयोग किया। भारत और पाकिस्तान. साइप्रस उत्तरी और केवल साइप्रस है। दो आयरलैंड इत्यादि।
आज वे रूसी दुनिया, रूसी सभ्यता और रूसी लोगों को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं।
कृपया ध्यान दें - यूक्रेन में सभी फासीवादी आतंकवादी और सभी राजनेता पूरी तरह से रूसी बोलते हैं। लेकिन साथ ही, हमेशा की तरह, वे इस बात पर ज़ोर देते हैं कि वे एक अलग लोग हैं...
खूनी नरसंहार को अंजाम देने वाले जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर की टुकड़ी में... एक भी ब्रितानी नहीं था और अमृतसर और आसपास के क्षेत्र में रहने वाली राष्ट्रीयताओं का एक भी प्रतिनिधि नहीं था।
और एक आखिरी सवाल जो पूछने लायक है. उन्होंने आपराधिक आदेश देने वाले जनरल डायर के साथ क्या किया?
"जांच के परिणामस्वरूप, हाउस ऑफ कॉमन्स ने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर को, जिन्होंने भारतीय शहर अमृतसर में एक रैली की शूटिंग को अंजाम दिया था, अनुचित और अत्यधिक बल प्रयोग का दोषी पाया और सिफारिश की कि युद्ध सचिव विंस्टन चर्चिल जनरल को बर्खास्त करें।"[44]
चर्चिल ने वास्तव में हत्यारे जनरल को सेवानिवृत्ति में भेज दिया और उसकी पेंशन आधी कर दी। लेकिन उनकी खातिर, एक "समिति" बनाई गई, जिसमें सेना ने कथित तौर पर 26,317 पाउंड स्टर्लिंग की भारी राशि हस्तांतरित की।
तो हत्यारे के पास पैसे की कमी नहीं थी. उसे कोई पछतावा कैसे महसूस नहीं हुआ। यूक्रेन में अपने लोगों के ख़िलाफ़ सेना का इस्तेमाल करने का आदेश देने वालों के लिए सब कुछ आज जैसा ही है।
आख़िरकार, उनके करियर के बाद, मेहमाननवाज़ लंदन उनका इंतज़ार कर रहा है...
विवेक और सम्मान के बिना
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वर्तमान कीव शासकों और उनकी जगह लेने वालों के पास न तो विवेक है और न ही सम्मान।
और यह ओडेसा त्रासदी से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। राइट सेक्टर के नाज़ी उग्रवादियों ने अपनी आक्रामक कार्रवाइयों से लोगों को ट्रेड यूनियन के घर में शरण लेने के लिए मजबूर किया। फिर उन्होंने इमारत में आग लगा दी और अग्निशामकों को इसे बुझाने की अनुमति नहीं दी। नतीजा यह हुआ कि ओडेसा के लगभग 40 लोग जल गए और दम घुटने लगे।
जो हुआ उसके बारे में मुख्य "यूक्रेन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार" क्या कहते हैं?
1. "यूक्रेनी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पेट्रो पोरोशेंको आश्वस्त हैं कि ओडेसा त्रासदी रूसी संघ और रूसी विशेष सेवाओं की स्थिति को अस्थिर करने और यूक्रेन को विभाजित करने की योजना का हिस्सा है, उनकी प्रेस सेवा की रिपोर्ट है।
पोरोशेंको ने ओडेसा और यूक्रेन में मारे गए लोगों के सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के प्रति गंभीर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने जोर देकर कहा, "लोगों की मौत विदेशी कठपुतली आकाओं की अंतरात्मा पर निर्भर है, जो कई महीनों से छद्म अलगाववादी आंदोलनों का निर्देशन, प्रायोजन और मंचन कर रहे हैं, ओडेसा के असली देशभक्तों और अन्य क्षेत्रों में यूक्रेन के देशभक्तों पर हमला और आतंकित कर रहे हैं।" [45].
2. “राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार यूलिया टिमोशेंको ओडेसा पहुंचीं, जहां उनकी 2 मई को झड़पों के पीड़ितों से मिलने की योजना है। बटकिवश्चिन पार्टी की वेबसाइट इसकी रिपोर्ट करती है।
संदेश में कहा गया है, "शुक्रवार देर शाम, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार यूलिया टिमोशेंको ओडेसा पहुंचीं, जहां उनकी योजना क्रेमलिन की खुफिया सेवाओं द्वारा शहर में आयोजित आतंकवादी हमले के दौरान पीड़ित लोगों से मिलने की है।" वेबसाइट की रिपोर्ट में कहा गया है, "टिमोशेंको उन पीड़ितों के परिवारों को सहायता प्रदान करना चाहता है जिन्होंने ओडेसा को अलगाववादियों से बचाया।"
रूस को दोष देना है. वे हर चीज़ के लिए हमेशा रूस को दोषी मानते हैं।
क्या यह रूस था जिसने "यूक्रेन के देशभक्तों" को मोलोटोव कॉकटेल बनाने और उन्हें इमारत पर फेंकने के लिए मजबूर किया था? क्या रूस ने लोगों के बचाव में हस्तक्षेप किया? क्या रूस ने पुलिस को हस्तक्षेप न करने और वास्तव में ट्रेड यूनियनों का घर छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिससे नाजियों को आग और धुएं से भाग रहे लोगों को खत्म करने के लिए छोड़ दिया गया?
चार दर्जन मृतकों में से कितने राइट सेक्टर के उग्रवादियों और फुटबॉल प्रशंसकों के हैं जिन्होंने संयुक्त रूप से लोगों को जलाने की घटना को अंजाम दिया था?
और आग्नेयास्त्रों से मारे गए, जलाए गए और दम घुटने वाले लोगों में से कितने लोग बांदेरा के खिलाफ थे और हैं और सेंट जॉर्ज रिबन पहनते हैं?
क्या उन लोगों को दंडित किया जाएगा जिन्होंने मोलोटोव कॉकटेल को उस घर में फेंक दिया जहां लोग रहते थे, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई, या क्या हम फिर से यह बात सुनेंगे कि रूस हर चीज के लिए दोषी है?
आप बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन उनका कोई उत्तर नहीं होगा।
ज़बरदस्त झूठ - यह यूक्रेनी चुनावों में मुख्य उम्मीदवारों का राजनीतिक श्रेय है। ऐसी स्थितियों और ऐसे लोगों में चुनाव करना बेहद खतरनाक है।
जीवन को ख़तरा.
यदि आप क्रांति करना चाहते हैं, तो ऐसा देश चुनें जिससे आपको कोई आपत्ति न हो
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मैं आपके ध्यान में कोम्सोमोल्स्काया प्रावदा अखबार के साथ अपने साक्षात्कार की ओर लाता हूं, जो यूक्रेन की घटनाओं को समर्पित है। [46]
ऐसा लगता है जैसे वे हमें कुछ नहीं बता रहे हैं: जैसे कि यूक्रेन नामक क्षेत्र के अंतर्गत अनगिनत तेल या हीरे की संपत्ति की खोज की गई हो - इसके लिए ऐसी लड़ाई चल रही है...
क्या हो रहा है? और क्या यह वास्तव में हो सकता है कि "रूस के खिलाफ संघर्ष की एक चौकी", जैसा कि हम इसे कहने के आदी हैं, इतने सारे मानव जीवन का खर्च उठा सकती है? और ऐसा परिदृश्य सदी दर सदी लगभग बिना किसी टिप्पणी के क्यों चलता रहता है?
लेखक, "ग्रेट फादरलैंड पार्टी" (जीएफ) के सह-अध्यक्ष निकोलाई स्टारिकोव के साथ बातचीत इसी बारे में थी।
तीन पुरस्कारों में से दो शेष हैं
— जो कुछ हो रहा है, उसे देखते हुए, निकोले, असली रूसी लोग वास्तव में यूक्रेन के दक्षिण-पूर्व में रहते हैं। वे लंबे समय तक दोहन करते हैं, लेकिन वे जल्दी ही खत्म हो जाते हैं...
“आज की घटनाओं से पता चलता है कि क्रीमिया की हरकतें कितनी सही थीं। आख़िरकार, यदि जनमत संग्रह न होता तो क्रीमिया में भी यही होता। शायद इससे भी अधिक हद तक, क्योंकि जुंटा अपनी विशिष्ट इकाइयों को वहां फेंक देगा - वहां उन लोगों का प्रतिशत बहुत बड़ा है जो अवैध कीव सरकार का समर्थन नहीं करना चाहते हैं। क्रीमिया को देखें तो दक्षिण-पूर्व के लोग भी वैसी ही शांति चाहते हैं. वहाँ सचमुच एक लोकप्रिय विद्रोह चल रहा है। खनिकों के पास राजनीति जैसी बकवास से निपटने का समय नहीं है - उनके पास रात की पाली और वध है। लेकिन कीव में जो कुछ हो रहा है, वह उन्हें न केवल राजनीतिक और नैतिक रूप से, बल्कि आर्थिक रूप से भी प्रभावित करता है। रिव्निया एक महीने में लगभग आधा हो गया है, गैस की कीमतें डेढ़ गुना बढ़ गई हैं, और सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ जाएगी। और यह वर्तमान सरकार पाठ संदेशों के माध्यम से सेना को वित्तपोषित करने के अलावा कुछ भी अच्छा प्रस्ताव नहीं देती है... ये राजनीतिक जोकर हैं, केवल खूनी जोकर, खून बहाने के लिए तैयार हैं। इसीलिए लोग संघीकरण की मांग करते हैं।
— क्या वे इस अवधारणा को आदर्श नहीं बनाते?
- नहीं। संघीकरण क्या है? अनेक मुद्दों को हल करने की क्षमता जो आज महत्वपूर्ण हैं। लोगों को यूक्रेनी बोलने के लिए मजबूर किया जाता है - कृपया, क्षेत्र दो भाषाओं, यूक्रेनी और रूसी पर निर्णय लेता है। या तीन - अगर हम ट्रांसकारपाथिया के बारे में बात कर रहे हैं। अगला: आर्थिक मुद्दे. क्षेत्र ने पैसा कमाया और उसे अपने पास रखा - इसमें गलत क्या है? गैस की कीमत: यदि आज रूस नहीं चाहता (और यह उचित है) कि कीव में रूस-विरोधी, अमेरिकी-समर्थक, फासीवादी शासन को आर्थिक रूप से समर्थन दिया जाए, तो हम निष्कर्ष निकालकर कीमत कम करके डोनेट्स्क या लुगांस्क क्षेत्र को सब्सिडी देने में सक्षम होंगे। एक विशिष्ट क्षेत्र के साथ एक अलग समझौता।
अब इस प्रश्न का उत्तर कि पश्चिम को क्या चाहिए? अव्यवस्था। गृहयुद्ध, रक्तपात, अस्थिरता, यूक्रेनी अर्थव्यवस्था का विनाश। वे चाहते हैं कि वहां बुरा हो. ये समझना ज़रूरी है.
- यानी, पश्चिम यूक्रेनी ब्लास्ट फर्नेस और कोयला भंडार पर दावा नहीं करता है?
"उसे रूस न जाने के लिए इन ब्लास्ट भट्टियों की ज़रूरत है।" यहां तीन यूक्रेनी "पुरस्कार" हैं: पहला क्रीमिया में एक बेड़ा बेस है। नई अवैध सरकार का कार्य रूस को क्रीमिया से बाहर निकालना और इस आधार को अमेरिकियों के हाथों में स्थानांतरित करना था। यह काम नहीं आया, यह पुरस्कार पहले से ही अच्छे हाथों में है। दो बचे. पाइप एक गैस पाइपलाइन है जो यूक्रेन के क्षेत्र से पश्चिम तक चलती है। यहां वे यूरोप में रूसी गैस को अमेरिकी शेल या नॉर्वेजियन गैस से बदलने का वादा करके हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी काम नहीं करेगा - रूसी गैस आपूर्ति की भरपाई किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती है, आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से तरलीकृत गैस ले जाने के लिए 200 बिलियन यूरो का निवेश करना होगा या एक विशाल टैंकर बेड़े का निर्माण करना होगा। यानी, निकट भविष्य में पेरिस में केवल प्लेन पेड़ों और चेस्टनट को काटा जा सकता है और लकड़ी से गर्म किया जा सकता है। अंत में, तीसरा पुरस्कार, जिसके लिए अब सक्रिय संघर्ष चल रहा है, औद्योगिक क्षेत्र हैं। यह दक्षिण-पूर्व के निवासी हैं जो यूक्रेन के भाग्य का फैसला कर सकते हैं।
सभी दोहराते हैं
- आइए याद करें कि रूसियों का अंत मातृभूमि से बाहर क्यों हुआ?
— हमारे ग्रह पर एक व्यक्ति है जिससे आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं, वह जीवित है: यह मिखाइल सर्गेइविच गोर्बाचेव है। तो हमें उनसे यह पूछने की ज़रूरत है कि ऐसा कैसे हुआ कि एक ही व्यक्ति, जिसमें रूसी, यूक्रेनियन, बेलारूसियन और कई अन्य लोग शामिल थे, जिन्होंने मिलकर सोवियत संघ बनाया था, अचानक खुद को राज्य की सीमाओं से विभाजित पाया? आपने, मिखाइल सर्गेइविच, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पेरेस्त्रोइका के बारे में बताया। और देखो यह सब कैसे समाप्त होता है...
हम प्रसिद्ध सत्यों को दोबारा नहीं बताएंगे कि एक राज्य के रूप में यूक्रेन 1991 से पहले व्यावहारिक रूप से अस्तित्व में नहीं था और कीव रूसी राज्य का उद्गम स्थल है। सदियाँ बीत गईं, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र मास्को में चला गया। और पश्चिमी क्षेत्र, जहां हमारे अपने लोग रहते थे, पोल्स, लिथुआनिया की रियासत, पोलिश-लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल और फिर आंशिक रूप से ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य के नियंत्रण में आ गए। अंतिम क्षेत्र, जो आज सबसे अधिक "यूक्रेनी यूक्रेनियन" रहते हैं, 1939 में ही और महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ का हिस्सा बन गए।
सोवियत संघ के ढांचे के भीतर, यह सब इतना महत्वपूर्ण नहीं था - यूक्रेन, यूक्रेन नहीं... लेकिन जब गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को नष्ट कर दिया, तो पता चला कि यह पहले से ही एक अलग देश था। और पश्चिम ने वही करना शुरू कर दिया जो वह हमेशा करता है: यह एक ही लोगों को लेता है, उन्हें किसी सिद्धांत के अनुसार विभाजित करता है, और फिर उन्हें एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करता है। 1949 में ग्रेट ब्रिटेन ने भारत को छोड़कर, उसी तरह से दो राज्य बनाए - भारत और पाकिस्तान, उन्हें धार्मिक आधार पर विभाजित किया। हमारे मामले में, विभाजन सोवियत संघ की प्रशासनिक सीमाओं के साथ हुआ था। और आज सबसे महत्वपूर्ण विचार जो पश्चिमी और यूक्रेनी प्रचार यूक्रेन के लोगों में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वह है: “आप रूसी नहीं हैं। रूस आपका मुख्य शत्रु है।" सभी दोहराते हैं.
- सुनो, लेकिन बेलोवेज़्स्काया समझौतों पर गोर्बाचेव ने नहीं, बल्कि येल्तसिन ने हस्ताक्षर किए थे। तुम्हारे तीर उसकी ओर क्यों नहीं उड़ते?
- येल्तसिन सहित तीन गद्दार, बिना किसी आधार के, बेलोवेज़्स्काया पुचा में एकत्र हुए, कानूनी रूप से शून्य समझौते पर हस्ताक्षर किए और सोवियत संघ के पतन की घोषणा की। सोवियत संघ के राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए था? यह कहने के लिए: आप विद्रोही हैं, हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, और आपने वहां जो कुछ भी हस्ताक्षर किया है उसका कोई मतलब नहीं है! गोर्बाचेव ने क्या किया? उन्होंने कहा: क्षमा करें, मैं इस्तीफा दे रहा हूं... और सोवियत संघ की सर्वोच्च परिषद को (फिर से, सोवियत संविधान का उल्लंघन करते हुए - यह कांग्रेस द्वारा किया जाना चाहिए था) यूएसएसआर को भंग करने के लिए मजबूर किया। एक के बाद एक उल्लंघन. येल्तसिन गोर्बाचेव से कम दोषी नहीं हैं।
लेकिन अगर हम ऐतिहासिक समानताओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं एक और विचार रखना चाहूंगा। देखिए सब कुछ कितना समान है: फरवरी 1917 और फरवरी 2014। सब कुछ वैसा ही है: "स्वतंत्रता" ने राज्य, सामान्य ज्ञान, अर्थशास्त्र और मानव जीवन को हरा दिया। यह सब एक विशाल गृहयुद्ध में समाप्त हुआ, जो बड़े पैमाने पर यूक्रेन के क्षेत्र में हुआ। यह सब अव्यवस्था क्यों थी? क्योंकि उस समय कोई स्थिरीकरण कारक नहीं था। 1917 में रूस गायब हो गया और नष्ट हो गया। और आज उन्होंने यूक्रेन को नष्ट कर दिया, लेकिन रूस है, और इसलिए आप खुलकर खून नहीं बहा सकते और खुलकर झूठ नहीं बोल सकते। और पश्चिम, फरवरी 1917 की तरह, तख्तापलट करने वालों का समर्थन करता है, गृहयुद्ध को प्रायोजित करता है और श्वेत चेक को धन देता है... केवल अब रूस है। इसलिए आज पश्चिम का कार्य लगभग असंभव हो गया है।
रूसी वसंत
- काय करते? अपनी आँखें बंद करके और अपने दाँत पीसकर, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करें?
-यूक्रेन में सेना नहीं भेजी जा सकती। पश्चिम केवल हमें आक्रामक दिखाने के लिए सोता और देखता है। यूक्रेनी लोगों को अपने पुट्चिस्टों से स्वयं ही निपटना होगा। मुझे डर है कि अब वहां घटनाएं बहुरूपदर्शक गति से आगे बढ़ेंगी। हमने कहा कि यदि यूक्रेन में पूर्ण अराजकता फैलती है, तो हम अपने राष्ट्रपति को वहां व्यवस्था बहाल करने का अवसर देंगे। अकेले इस वाक्यांश ने पहले से ही कई गर्म दिमागों को रक्तपात से बचाया है। लेकिन पश्चिम अपनी कठपुतलियों पर दबाव बनाना जारी रखता है, और वे रूस को उकसाने के लिए अपने ही लोगों को मारने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं।
आप अंतरराष्ट्रीय कानून के मानदंडों की परवाह नहीं कर सकते, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो आज मानवता को बड़े पैमाने पर सैन्य संघर्षों से रोकती है। हमारे "भूराजनीतिक मित्र" अंतर्राष्ट्रीय कानून के अवशेषों को नष्ट करने वाले हैं। हाल ही में, यदि आपको याद हो, तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के किसी भी प्रस्ताव के बिना राज्यों पर बमबारी की। आज कम से कम सीरिया में तो उन्हें इससे दूर रखा जा सकता है. लेकिन आइए सोची ओलंपिक में अमेरिकियों के साथ अपने हॉकी मैच को याद करें। गोलकीपर ने गोल को थोड़ा पीछे कर दिया - गोल तो हो गया, लेकिन रेफरी ने उसकी गिनती नहीं की। यही है, खेल में मुख्य न्यायाधीश है, और पश्चिम लगातार इस भूमिका को अपने लिए ले रहा है। वे कार्यों का मूल्यांकन करेंगे. इसलिए, एक जटिल भू-राजनीतिक खेल में, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिम प्रतिद्वंद्वी और न्यायाधीश दोनों है। निर्णय सदैव हमारे विरुद्ध होगा। इसलिए हमें बेहद सावधान रहना चाहिए. लेकिन अनुभव बताता है: अगर हम अपने हित में कुछ करते हैं, तो पश्चिम हमेशा इसके खिलाफ रहेगा।
— जनमत संग्रह के दिन, 16 मार्च को आप क्रीमिया में थे? वहां आपने जो भावनाएं अनुभव कीं उनमें से कौन सी भावनाएं आप हमेशा के लिए अपने मेमोरी कार्ड पर लिख लेंगे?
- एकजुटता का एहसास. यह संभवतः मेरे जीवन की सबसे बड़ी छुट्टी थी। मुझे ख़ुशी थी कि मैं रूसी था, कि बड़ी संख्या में लोग मेरे देश की प्रशंसा करते थे, कि वे वास्तव में इसके नागरिक बनना चाहते थे और बनने वाले थे। यह वह जीत थी जिससे हम काफी समय से चूक रहे थे।' इस पूरी कहानी से एक सीख मिलती है. हम हाल ही में केवल क्षेत्र खो रहे हैं। और अब हम अंततः विपरीत दिशा में आगे बढ़ गए हैं। रूसी वसंत ऋतु का उतार-चढ़ाव शुरू हो गया है। धीरे-धीरे, निश्चित रूप से, हमारी सभ्यता की मानसिकता के अनुरूप, जो बिल्कुल भी आक्रामक नहीं है। तभी शांतिपूर्ण लोगों को, जैसा कि डोनेट्स्क में, चरम सीमा तक ले जाया जाता है, और वे पूरे मैदान में टैंक चलाना शुरू कर देते हैं।
बहुरूपदर्शक वर्गाकार
- ये सब कब तक चल सकता है? यूक्रेनी पुलिस और सेना या तो अपने ही लोगों पर गोली चलाती है या लोगों के पक्ष में चली जाती है। क्या कीव अपनी हरकतें बंद कर देगा या इसके विपरीत, अपने ही लोगों के खिलाफ आक्रामकता और तेज हो जाएगी?
— मैं ऐतिहासिक समानताएँ दूँगा। जब नेपोलियन फ्रांसीसी क्षेत्र में उतरा, तो उसके साथ वस्तुतः सौ लोग थे। राजा द्वारा भेजी गयी सेना सम्राट के पक्ष में चली गयी। और फिर नेपोलियन ने उसे एक पत्र भेजा: प्रिय भाई, और सेना भेजो, वे सभी मेरे पास आ रहे हैं... इससे निष्कर्ष बहुत सरल है: शक्ति का वाहक लोग हैं। अगर लोगों को सत्ता नहीं चाहिए तो वह कायम नहीं रहेगी। नेपोलियन ने उस क्षण का प्रतिनिधित्व किया जो फ्रांसीसी चाहते थे। परन्तु राजा ने कुछ भी व्यक्त नहीं किया, इसलिये वह भाग गया।
और केरेन्स्की भी अमेरिकी वाणिज्य दूत की कार में, अनंतिम सरकार को छोड़कर भाग गए। वह कथित तौर पर सैनिकों के लिए निकला था, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। उसके महिला की पोशाक में भागने की बात, निश्चित रूप से, बोल्शेविक पौराणिक कथा है। लेकिन आज के कीव कामरेडों के लिए उनके संस्मरणों को पढ़ना अच्छा होगा: चूंकि इतिहास हमेशा खुद को एक प्रहसन की तरह दोहराता है, इस मामले में मैं महिलाओं की पोशाक में उनके भागने से इनकार नहीं करता।
- यूक्रेन से खबरें मटर के दाने की तरह आ रही हैं, लेकिन उनमें से 80 प्रतिशत नकली निकलीं। हमने शायद किसी भी सूचना युद्ध में फेक का ऐसा झरना कभी नहीं देखा है। क्या चल रहा है, क्या आपके पास कोई संस्करण है?
- बहरीन में अमेरिकी बेस पर 24 घंटे का कार्य दिवस शुरू किया गया है... कॉमरेड 24 घंटे काम करते हैं, "खूनी शासन" की निंदा करते हैं और "यूक्रेन में लोकतंत्र" का समर्थन करते हैं। इसलिए नकली की संख्या. पहले से ही क्लासिक वाक्यांश: "मैं क्रीमियन हूं, एक अधिकारी की बेटी" बहरीन के अमेरिकी साथियों द्वारा लिखा गया था, जैसा कि यह निकला। सूचना युद्ध आधुनिक युद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। आश्चर्यचकित न हों कि ये नकली चीजें बार-बार सामने आएंगी। इसलिए, हमें भावनाओं को एक तरफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। और सरासर झूठ के अलावा, जो कुछ हो रहा है उसके सार को विकृत करने का प्रयास भी किया जाएगा। उदाहरण के लिए, जब ओडेसा में त्रासदी के बारे में बात की जाती है, जहां दर्जनों लोग जल गए और धुएं में दम घुट गए, तो "स्वतंत्र" पश्चिमी और यूक्रेनी मीडिया पीड़ितों के बारे में बात करेंगे। लेकिन वे यह नहीं बताएंगे कि इमारत में किसने किसको जिंदा जलाया। राइट सेक्टर के नाजियों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, वे लिखेंगे: रूसी समर्थक कार्यकर्ताओं और फुटबॉल प्रशंसकों के बीच झड़पें हुईं। इतने लोग मरे...
- ठीक है, भावनाओं के बिना: हमारे लिए अधिक लाभदायक क्या है - दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों को रूस में स्वीकार करना या यूक्रेन को उसकी वर्तमान सीमाओं के भीतर संरक्षित करना?
- रूस को एकजुट और अविभाज्य यूक्रेन की जरूरत है, समृद्ध, सड़कों पर टैंकों के बिना। लेकिन तथ्य यह है कि जो लोग शतरंज की बिसात के दूसरी तरफ खेलते हैं, जो बहुत स्मार्ट चेहरों के साथ इन जुंटा कठपुतलियों को नियंत्रित करते हैं, उन्हें अराजकता की आवश्यकता होती है। और अगर, संयुक्त राज्य अमेरिका के "अनुरोध पर", उन्होंने अपने ही देश के पतन की दिशा में एक रास्ता अपनाया, तो इसका प्रतिकार करना बहुत मुश्किल है। बिस्मार्क के शब्दों को याद रखें: यदि आप क्रांति करना चाहते हैं, तो ऐसा देश चुनें जिसके लिए आपको खेद न हो... लौह चांसलर के शब्दों में विडंबना है, लेकिन वास्तव में, हमारे भूराजनीतिक प्रतिद्वंद्वी केवल राज्यों को नष्ट कर रहे हैं कि नष्ट करना उनके लिये लाभदायक है। 1917 में रूसी साम्राज्य - क्योंकि यह एक प्रतिस्पर्धी था। वेनेजुएला, इराक और ईरान - तेल क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए। यूक्रेन - रूसी बेड़े को काला सागर से बाहर निकालने और रूसी क्षेत्र पर अराजकता फैलाने के लिए।
— क्या हाल के दिनों में स्थिति तेजी से बिगड़ी है? यूक्रेन का आगे क्या होगा?
- पूर्वानुमान भविष्यवक्ताओं का काम है, खासकर जब मानव जीवन की बात आती है। ओडेसा में हुई त्रासदी ने यूक्रेन में हर किसी को स्पष्ट रूप से दिखाया कि अगर लोग अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो उनके शहरों में क्या होगा। यूक्रेन में अब कोई राज्य नहीं है. इसके टुकड़े विभिन्न क्षेत्रों में हैं - सैन्य, कानून प्रवर्तन, आर्थिक। लेकिन कोई राज्य नहीं है - फरवरी 2014 में तख्तापलट करने वालों ने जानबूझकर इसे खत्म कर दिया। हाल के सप्ताहों का भयानक सबक यह है: स्लावयांस्क में लोगों ने खुद को सशस्त्र किया और कई लोगों को खो दिया, ओडेसा में वे निहत्थे थे, और इसलिए दर्जनों लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। इसके बाद, नागरिक टकराव केवल तीव्र हो सकता है, और दक्षिणपूर्व को निरस्त्रीकरण के लिए मजबूर करना लगभग असंभव है।
एक और बिंदु है जिस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा: टकराव के पूरे तीन महीनों के दौरान, मैदान पर लगभग सौ लोग मारे गए, और पश्चिम ने चिल्लाया कि यह एक अपराध था जिसके लिए राष्ट्रपति यानुकोविच व्यक्तिगत रूप से दोषी थे। ओडेसा में, एक दिन में, पचास नागरिक, निहत्थे, मारे गए, जिन्होंने पुलिस अधिकारियों पर हमला नहीं किया और इमारतों को जब्त करने की कोशिश नहीं की। प्रतिक्रिया शून्य है. मानवाधिकार रक्षक कहाँ हैं? प्रतिबंध कहां हैं? शोर कहाँ है? कल्पना कीजिए अगर लीबिया या सीरिया में ऐसा कुछ हुआ - तो अमेरिका किसे दोषी ठहराएगा? देश के नेता, सरकार. लेकिन ऐसे मामले में जब अमेरिकी कठपुतली और प्रत्यक्ष एजेंट कीव में सत्ता में हैं, वाशिंगटन को कुछ भी नज़र नहीं आता।
ओडेसा - अत्यधिक अत्याचार की जरूरत थी
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8 मई की शाम को, मुझे फिर से रूसी समाचार सेवा रेडियो स्टेशन के प्रसारण के लिए आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में यूक्रेन की स्थिति पर लगभग पूरी चर्चा हुई। यहां इस कार्यक्रम का एक अंश दिया गया है।
आई. इस्माइलोव: व्लादिमीर पुतिन का कल का बयान। राज्य के प्रमुख ने डोनेट्स्क और लुगांस्क क्षेत्रों में जनमत संग्रह स्थगित करने का प्रस्ताव रखा। आज हम देखते हैं कि उन्होंने पुनर्निर्धारण नहीं किया। यह बयान क्यों दिया गया?
एन. स्टारिकोव: यह बातचीत की एक उत्कृष्ट शुरुआत है। रूस उन लोगों को प्रभावित करने के लिए तैयार है जो उसकी बात ध्यान से सुनेंगे। अगर आज कीव फिर आतंकवाद विरोधी अभियान जारी रखने की बात कर रहा है तो डोनेट्स्क और लुगांस्क में वे कह रहे हैं कि तब हम जनमत संग्रह नहीं टालेंगे. अब सूचनाएं बहुत तेजी से बदलेंगी. मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि डोनेट्स्क और लुगांस्क में सहकर्मी राष्ट्रपति की राय सुनेंगे। लेकिन अगर स्थिति बदलती है तो वे अपनी बात पर कायम रह सकते हैं। औसत व्यक्ति के लिए इसे समझना कठिन है क्योंकि जो कुछ हो रहा है उससे हम सभी भावनात्मक रूप से प्रभावित हैं। हमारे राष्ट्रपति ने कहा: "ओडेसा में जो हुआ उससे आपका खून ठंडा हो जाता है।" लेकिन आपको और मुझे यह समझना होगा कि ओडेसा में जो हुआ, स्लावयांस्क में जो हो रहा है, वे सभी विशेष रूप से आयोजित शतरंज की चालें हैं, जिसके पीछे हमारा भूराजनीतिक दुश्मन खड़ा है। उसे ओडेसा में नरसंहार आयोजित करने की ज़रूरत थी, उसे इसे सबसे क्रूर तरीके से करने की ज़रूरत थी, क्योंकि वे रूस को सेना भेजने के लिए उकसाना चाहते थे।
इस भयानक ओडेसा त्रासदी से कुछ तथ्य। आप लोगों के बीच किसी प्रकार की लड़ाई, गोलीबारी का आयोजन कर सकते हैं। लोग बेकाबू हो जाते हैं. लोग इस इमारत की ओर भागे. उग्र दक्षिणपंथी प्रशंसकों की भीड़। हम कहते हैं। लेकिन बिल्डिंग में किसी ने गर्भवती महिला का रस्सी से गला घोंट दिया. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक क्रोधित फुटबॉल प्रशंसक एक इमारत में एक गर्भवती महिला का गला घोंट रहा हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। वे एक दूसरे को, किसी और को मार सकते हैं, लेकिन एक गर्भवती महिला का रस्सी से गला घोंट सकते हैं? यह क्यों आवश्यक था? कुछ अत्यधिक अत्याचारों की आवश्यकता थी। विशेष रूप से, जिन लोगों को पहले से बताया गया था कि उन्हें अत्याचार करना है, वे पहले ही वहां प्रवेश कर चुके थे। यह किस लिए है? ताकि भयभीत होकर रूस के नागरिक वहां सैनिकों की तैनाती की मांग करें और रूसी अधिकारी इस स्थिति में किसी तरह जनता की राय का विरोध न कर सकें। इसके लिए कोई अन्य स्पष्टीकरण ढूंढना कठिन है। लोगों को चूहेदानी में धकेल दिया गया। ये उकसाने वाले लालफीताशाही लेकर छत पर बैठे थे. अब फुटेज में सबकुछ दिख रहा है. वे बगल के दरवाज़े से दाखिल हुए, दरवाज़ा तोड़ दिया और लोगों को मार डाला। पुलिस ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? क्योंकि मारना जरूरी था.
आई. इस्माइलोव: ग्राहक कौन है?
एन. स्टारिकोव: बेशक, अमेरिकियों।
आई. इस्माइलोव: कलाकार। ये वे किशोरियाँ हैं, लड़कियाँ जिन्होंने मोलोटोव कॉकटेल तैयार किया।
एन. स्टारिकोव: ऐसे लोग थे जो अत्याचार करने के लिए वहां गए थे और प्रशासन करने गए थे, जैसा कि वे समझते थे, किसी प्रकार का न्याय। वे कैमरामैन को अपने साथ क्यों ले गए? क्योंकि इस प्रक्रिया को व्यवस्थित करना असंभव है. ऑपरेटर एक मंजिल पर थे, और सबसे महत्वपूर्ण अत्याचार वहां हुए जहां कोई ऑपरेटर नहीं था। वहां जो कुछ हुआ वह इतना खौफनाक और इतना अस्पष्ट है कि मुझे डर है कि आप और मैं पचास वर्षों में सच्चाई का पता लगा लेंगे, और शायद कभी भी नहीं, क्योंकि कीव अधिकारियों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कोई नहीं पूछता उन्हें । इसके पीछे बेहद गंभीर पश्चिमी ताकतें हैं, जो बेशक अब सच्चाई को सार्वजनिक नहीं होने देंगी।
आई. इस्माइलोव: तो अपराधी विशेष लोग हैं जो ऐसे अत्याचार करना जानते हैं?
एन. स्टारिकोव: या तो वे जानते हैं कि कैसे, या वे कर सकते हैं। मुझें नहीं पता। शायद उनके दृष्टिकोण से उनके साथ कुछ बहुत बुरा होगा, लेकिन उच्च मन के दृष्टिकोण से, शायद यह उचित है, जैसा कि सश्को बिलीम के साथ हुआ था। कृपया ध्यान दें कि यूक्रेन में सब कुछ बहुत अजीब तरीके से हो रहा है। साश्को बिली ने खुद को दो बार गोली मारी जबकि उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। फिर कहते हैं कि इस बिल्डिंग में लोगों ने आत्मदाह कर लिया. ऐसी तस्वीरें पहले से ही मौजूद हैं जो दिखा रही हैं कि वहां कोई आग नहीं है, गोलियां चल रही हैं। चित्र को पूरा करने के लिए, एक कथन गायब है - यह कहने के लिए कि खार्कोव के मेयर ने भी स्नाइपर राइफल से खुद को गोली मार ली।
एम. इस्माइलोव: वे पहले से ही हंस रहे हैं और कह रहे हैं...[47]
ओडेसा में त्रासदी और उकसावे का इतिहास
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उकसावे के इतिहास का अपना इतिहास है, जिसकी तुलना मानव जाति के इतिहास से की जा सकती है। हमें ज्ञात पहले उकसावों में से एक ट्रोजन हॉर्स की कहानी थी। आख़िरकार, उकसावे का मतलब किसी में एक निश्चित भ्रम पैदा करना है, जो किसी को कुछ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। या घटनाओं के कुछ निश्चित आकलन के लिए, यानी उसे गुमराह करना। इसलिए यूनानियों ने ट्रोजन के बीच यह भ्रम पैदा कर दिया कि वे दूर चले गए हैं और शहर के निवासियों के लिए एक "ट्रॉफी" छोड़ गए हैं।
ओडेसा में हुई त्रासदी, जहां उकसावे का पूरी ताकत से इस्तेमाल किया गया, ऐसी प्रौद्योगिकियों के उपयोग का एक ज्वलंत उदाहरण है।
आइए अन्य उकसावों के उदाहरण याद करें जिनका उपयोग कुछ राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया था। तब ओडेसा में जो कुछ हुआ उसका सार हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा।
पैमाने और परिणामों के संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध हालिया उकसावे 11 सितंबर, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंकवादी हमले हैं। बात सरल है - "अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद" से लड़ने के लिए दुनिया में कहीं भी आक्रमण करने का बहाना पाने के लिए अमेरिकी खुफिया सेवाओं ने स्वयं अमेरिका में इमारतों को उड़ा दिया। अल-कायदा संगठन के साथ. और उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक इससे "लड़ाई" की। अब तक, अमेरिकी कार्रवाइयों का परिदृश्य नहीं बदला है - और अब सीआईए और अल-कायदा "बशर असद के खूनी शासन" के खिलाफ मिलकर लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप पहले भी एक-दूसरे से लड़े थे? नहीं। सीआईए ने भुगतान किया, अल-कायदा ने जहां बताया गया वहां बम विस्फोट किया, और वही किया जो उसे आदेश दिया गया था...
कीव - फरवरी 2014. विक्टर यानुकोविच ने लोगों और उग्रवादियों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया। तब कीव में सीआईए और उसके कठपुतलियों ने "क्रांतिकारियों" की लाशों को प्राप्त करने के लिए "अज्ञात स्नाइपर्स" द्वारा गोलीबारी का मंचन किया। और Yanukovych को उखाड़ फेंकने का कारण। इसी योजना का उपयोग 1993 में ट्यूनीशिया, यमन, मिस्र, लीबिया, सीरिया और मॉस्को में किया गया था।
सीरिया - 2013। विफल उकसावे। सीरिया पर आक्रमण करने का बहाना पाने के लिए, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने आतंकवादियों के माध्यम से रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया और सीरियाई सरकार पर दोष मढ़ने की उम्मीद में नागरिकों की बड़े पैमाने पर हत्याएं कीं। रूसी नीति की बदौलत कुछ नहीं हुआ।
बर्लिन - 27 फ़रवरी 1933. उस शाम, जर्मन संसद भवन - रीचस्टैग में आग लग गई। पुलिस पहुंची और 24 साल के डच कम्युनिस्ट मारिनस वान डेर लुब्बे को हिरासत में ले लिया। आगजनी के लिए अन्य कम्युनिस्टों को दोषी ठहराया गया था, और इसका इस्तेमाल नाजियों द्वारा प्रतिशोध शुरू करने और राजनीतिक विरोधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया था। आगजनी के अगले ही दिन, 28 फरवरी को, हिटलर के सुझाव पर जर्मन राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने आपातकालीन कानून "लोगों और राज्य की सुरक्षा पर" पर हस्ताक्षर किए, जिसने हिटलर और नाज़ियों को ऐसे अवसर दिए। यह तथ्य कि वे कुछ भी साबित नहीं कर सके, फासीवादियों को परेशान नहीं करता था। बल्गेरियाई कम्युनिस्टों के प्रमुख जॉर्जी दिमित्रोव का मुकदमा विफल हो गया और उन्हें रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अजीब "कम्युनिस्ट" वान डेर लुब्बे ने मुकदमे में अनुचित व्यवहार किया और उसे मौत की सजा सुनाई गई, जो जर्मनी में गिलोटिन के माध्यम से दी गई थी। हिटलर के हाथ खुल गए और दमन शुरू हो गया। इस तथ्य के बावजूद कि दमन सख्ती से कानून के अनुसार किया गया था।
जर्मन-पोलिश सीमा, अगस्त 1939। हिटलर ने उकसावे के जरिये पोलैंड पर हमले का कारण बनाया। एसएस पुरुषों का एक समूह पोलिश वर्दी पहनकर जर्मन सीमावर्ती शहर ग्लीविट्ज़ में घुस गया। वहां उन्होंने एक रेडियो स्टेशन पर कब्ज़ा कर लिया, प्रसारण किया और गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद वे गायब हो गए, और घटनास्थल पर पोलिश सैन्य वर्दी में कई लाशें छोड़ दीं।
नरवा - 1704. सामान्य तौर पर, दुश्मन की वर्दी पहनना एक काफी सामान्य सैन्य चाल है। विशेष रूप से, इसका उपयोग रूसी सेना द्वारा तब किया गया था जब उसने दूसरी बार नरवा पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। तथ्य यह है कि 1700 में स्वीडन ने पहली बार हमारी सेना को हराया था, यह उन घटनाओं की तुलना में कहीं अधिक व्यापक रूप से जाना जाता है जो रूस के लिए अधिक सफल थीं। और यही हुआ - नरवा ने फिर हार नहीं मानी। और फिर मेन्शिकोव ने एक तरकीब सुझाई। तथ्य यह है कि स्वीडन और रूसी दोनों जानते थे कि स्वीडिश टुकड़ी किले के पास आ सकती है और हमारी सेना को पीछे से मार सकती है। इसलिए मेन्शिकोव ने दो ड्रैगून और दो पैदल सेना रेजिमेंटों को स्वीडिश वर्दी पहनाई और उनकी मदद से रूसी सैनिकों पर हमले का अनुकरण किया। किले के प्रसन्न कमांडेंट ने दोनों तरफ से रूसियों को हराने के लिए तुरंत गैरीसन को वापस ले लिया। और उसे धोखा देकर पकड़ लिया गया।
तो, ओडेसा में खूनी उकसावे की तैयारी करने वालों ने विभिन्न ऐतिहासिक उदाहरणों का एक नारकीय संयोजन बनाया।
ओडेसा उकसावे का लक्ष्य बड़ी संख्या में लोगों को क्रूर तरीके से मारना और रूस को सेना भेजने के लिए उकसाना है। लोग जुंटा का विरोध कर रहे हैं.
इसके लिए:
1. फुटबॉल प्रशंसकों और राइट सेक्टर कार्यकर्ताओं, छद्मवेशी अन्य राष्ट्रवादियों और राष्ट्रीय रक्षक सैनिकों को शहर में लाया जाता है।
2. कुछ उग्रवादी "संघीकरण के समर्थकों" के वेश में हैं, अपने हाथों को लालफीताशाही से लपेटे हुए हैं और सेंट जॉर्ज रिबन पहने हुए हैं।
3. उकसाने वालों का एक छोटा समूह मार्च कर रहे प्रशंसकों और राष्ट्रवादियों पर हमला करता है और लड़ाई शुरू कर देता है। फिर वह आग्नेयास्त्रों का उपयोग करते हुए पुलिस की आड़ में पीछे हट जाता है।
4. कई मृत और घायल प्रशंसक और राष्ट्रवादी सड़क पर हैं। उनके साथियों ने देखा कि आग सेंट जॉर्ज रिबन और लालफीताशाही वाले लोगों ने लगाई थी।
5. क्रोधित प्रशंसक और राष्ट्रवादी पुलिस और लालफीताशाही वाले लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जो तुरंत गायब हो जाते हैं। पुलिस भी जा रही है. आतंकवादियों और प्रशंसकों को जिस किसी पर भी हथियारों का उपयोग करने का संदेह होता है, उसे पीटना (और मारना) शुरू कर देते हैं। राष्ट्रवादी भी आग्नेयास्त्रों का उपयोग करते हैं।
6. उत्तेजित भीड़ को कुलिकोवो फील्ड के शिविर में ले जाना आसान है, जहां "लालफीताशाही वाले लोग" कथित तौर पर भाग गए थे।
7. जुंटा का विरोध करने वालों के शिविर की ओर बढ़ती एक धमकी भरी भीड़ उन लोगों (ज्यादातर महिलाओं और बुजुर्गों) को मोक्ष की तलाश करने के लिए मजबूर करती है। आदर्श शरणस्थल ट्रेड यूनियनों का सदन है। आप इसके प्रवेश द्वार को नियंत्रित कर सकते हैं और रक्षा कर सकते हैं, जबकि संख्यात्मक श्रेष्ठता कोई मायने नहीं रखती।
8. दरअसल ये एक जाल है. "लालफीताशाही वाले लोग" इमारत की छत पर पहले से ही बैठ गए ताकि प्रशंसकों और राष्ट्रवादियों को संदेह न हो कि सदन में कौन है।
9. लोग इमारत में भागते हैं, और छत पर मौजूद उत्तेजक लोग मोलोटोव कॉकटेल को भीड़ में फेंकना शुरू कर देते हैं। ऐसी कार्रवाइयों का केवल एक ही उद्देश्य होता है - उग्रवादियों को इमारत पर बोतलें फेंकने के लिए उकसाना। बिल्कुल वैसा ही होता है.
10. उसी समय उग्रवादियों की भीड़ इमारत में घुस जाती है. संभवत: वहां हत्यारों-संहारकों का समूह भी मौजूद था जो पहले से ही वहां गये थे. एक गर्भवती महिला का गला घोंटना - कौन ऐसा करने में सक्षम है? हत्याएं और अत्याचार शुरू हो जाते हैं.
11. ध्यान देने योग्य बात यह है कि घर को घेरने वालों में से कुछ का गुस्सा इस तथ्य के कारण था कि उन पर "लालफीताशाही वाले लोगों" द्वारा हमला किया गया था, और उनके कई साथी घायल हो गए थे और यहां तक कि आग्नेयास्त्रों से मारे गए थे . इमारत से भागने वाले कई लोगों ने कहा कि जब उन्हें राष्ट्रवादियों और प्रशंसकों ने पीटा, तो उन्होंने पूछा "क्या वे वही थे जिन्होंने गोली मारी थी।" और उन्होंने यह भी देखा कि क्या ट्रिगर से अंगुलियों पर घट्टे पड़ गए हैं। इस प्रकार, फुटबॉल प्रशंसकों को तोप चारे के रूप में उपयोग किया जाता था। और फिर उन्होंने इसे उन लोगों पर थोप दिया जो हाउस ऑफ ट्रेड यूनियन्स में थे।
12. इमारत में हत्यारों ने ठंडे दिमाग से काम किया और उन्हें पता था कि क्या हो रहा है। उनका काम जितना संभव हो उतने लोगों को मारना है। इसलिए ऐसी अजीब चीजें जैसे गला घोंट दी गई महिला और जानबूझकर मारे गए और जलाए गए लोगों की आंशिक रूप से जली हुई लाशें। इसलिए वह अजीब गैस जिसने लोगों को मार डाला। या तो अमोनिया या कोई जहरीला पदार्थ।
13. इमारत में और उसके आसपास एक ही समय में बदला लेने वाले प्रशंसक और निर्दयी राष्ट्रवादी हत्यारे मौजूद थे। केवल यही समझा सकता है कि कई लोग इमारत से भाग निकले, और कुछ की मदद भी की। और दर्जनों लोगों को खिड़की से गिराकर और इमारत के अंदर बेहद क्रूर तरीके से पीट-पीटकर मार डाला गया.
14. जो निश्चित रूप से नहीं हुआ वह एक संयोग था। यह त्रासदी सावधानीपूर्वक तैयार की गई थी। लेकिन इसमें अब भी कई काले धब्बे हैं.
एक बात निश्चित है - सभी उकसावे देर-सबेर सार्वजनिक हो जाते हैं। यह पहला है। दूसरे, केवल उकसावे के आयोजकों की हार ही यह स्पष्ट करने में मदद करती है कि क्या हुआ था। जैसा कि नाज़ियों के साथ स्थिति में था। इसलिए, जुंटा अंत तक खड़ा रहेगा...
अध्याय 5 आक्रामक नीति - संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित
अमेरिका की आक्रामक नीति
03/12/2014
5 मार्च को मैंने मॉस्को के युवाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका की आक्रामक नीति के बारे में एक व्याख्यान दिया। एजुकेशनल टीवी ने कृपया व्याख्यान का एक पाठ्य संस्करण तैयार किया है।[48]
एन. स्टारिकोव: शुभ दोपहर, प्रिय साथियों। आज हमारा एक और व्याख्यान है जो राजनीति, भूराजनीति और अर्थशास्त्र के मुद्दों पर समर्पित है। आज मैं आपसे उन सैन्य संघर्षों के बारे में बात करना चाहूंगा जो हमारे अमेरिकी और अन्य अमेरिकी साझेदारों ने हाल के दिनों में आयोजित किए हैं। क्योंकि आप और मैं अभी भी इतने समृद्ध सूचना क्षेत्र में रहते हैं, और अधिकांश युवा उन युद्धों को याद करते हैं जो उनकी स्मृति में हुए थे, और फिर भी, शायद, कुछ लोग पहले ही भूल चुके हैं। और उन्हें कुछ समय पहले हुए सैन्य संघर्ष याद नहीं हैं। इसलिए, मेरा मानना है कि निःसंदेह, हमें सभी अमेरिकी युद्धों को याद नहीं रखना चाहिए। क्योंकि इससे हमारी जान चली जाएगी, उन्होंने बहुत सारे युद्ध शुरू कर दिए हैं। लेकिन कुछ हालिया सैन्य संघर्षों, उनकी विशिष्टताओं पर ध्यान दें और याद रखें कि अमेरिकियों ने इसके लिए किन औपचारिक कारणों का इस्तेमाल किया। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज, जब यूक्रेन के आसपास की स्थिति इतनी दर्दनाक है, वे दोहरे, तिगुने, शायद चौगुने मानकों का उपयोग करना शुरू कर रहे हैं। उनका कहना है कि रूस किसी तरह गलत व्यवहार कर रहा है, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया है. आइए याद करें कि उन्होंने वास्तव में कैसा व्यवहार किया था।
मैं उस संघर्ष को शुरुआती बिंदु के रूप में लेने का प्रस्ताव करता हूं जो कमरे में मौजूद लोगों को अच्छी तरह से याद नहीं है। इसलिए, मैं सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। प्रियो, आप पनामा पर अमेरिकी आक्रमण के बारे में क्या जानते हैं?
उत्तर: हमने नहीं सुना.
एन. स्टारिकोव: हमने तो सुना ही नहीं। फिर हम इतिहास में थोड़ा और गहराई में जाकर समझेंगे कि अमेरिकियों ने इस देश पर आक्रमण क्यों किया। यह एक बहुत छोटा सा देश है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है. तथ्य यह है कि, जैसा कि ज्ञात है, पनामा नहर पनामा के क्षेत्र से होकर गुजरती है, जो दो महासागरों को जोड़ती है। यह स्वेज़ नहर से भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि अन्यथा बेड़े को पूरे अमेरिकी महाद्वीप को पार करना होगा। और यहां आप इस्थमस के साथ चल सकते हैं। आप समझते हैं कि यह न केवल एक रणनीतिक सैन्य मुद्दा है, बल्कि एक आर्थिक भी है। इसलिए, मैं संक्षेप में पनामा नहर के निर्माण के इतिहास को याद करना चाहूंगा।
पनामा नहर के निर्माण के समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बहुत ही चतुराई भरा काम किया। सच तो यह है कि पनामा नामक यह राज्य पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं था। पनामा नहर कोलंबिया नामक राज्य के क्षेत्र से होकर गुजरती थी। और अब ऐसी स्थिति है. सच है, इसकी खराब प्रतिष्ठा है: दवाओं का उत्पादन और गुरिल्ला, जो एक ओर इन दवाओं के उत्पादन से लड़ते प्रतीत होते हैं, और दूसरी ओर, वे खरीदने के लिए दवाओं के उत्पादन में लगे हुए हैं हथियार और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ लड़ाई। वह एक दुष्चक्र है. और एफएआरसी नामक इस समूह को हथियार बेचने के आरोप में ही अमेरिकियों ने हमारे नागरिक विक्टर बाउट को अवैध रूप से पकड़ लिया, उसे पूरी तरह से अवैध रूप से दोषी ठहराया और उसे पच्चीस साल की सजा दी। वह अभी भी अमेरिकी जेल में है, और दुर्भाग्य से, उसे वहां से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं है।
चूँकि पनामा नहर एक रणनीतिक संपत्ति है, इसलिए इसे पनामा के लोगों से छीनना पड़ा। और यहाँ अमेरिकियों ने आज के परिप्रेक्ष्य से ऐसा उत्कृष्ट कदम उठाया। कोलंबिया में अचानक एक प्रांत में इस प्रांत को कोलंबिया से अलग करने के लिए आंदोलन उठ खड़ा हुआ. जैसा कि आप समझते हैं, देश के इसी हिस्से से पनामा नहर गुजरती थी। और फिर पनामा के हिस्से के हताश निवासियों ने एक स्वतंत्र राज्य के निर्माण की मांग की। और निस्संदेह, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसमें उनकी मदद की, उनका समर्थन किया और कोलंबिया पर दबाव डाला। परिणामस्वरूप, पनामा राज्य का उदय हुआ, जिसके क्षेत्र से पनामा नहर गुजरती थी। कोलंबिया को नहर के बिना छोड़ दिया गया था।
अगला कदम संयुक्त राज्य अमेरिका और पनामा के बीच एक समझौता था, जिसके अनुसार अमेरिकियों को बहुत कम राशि और बहुत लंबी अवधि के लिए नहर क्षेत्र का पट्टा प्राप्त हुआ। वास्तव में, पनामा नहर, जो पनामा के क्षेत्र से होकर गुजरती है, में एक निश्चित अलौकिकता है और इसे अमेरिकियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और फिर पनामा में सरकारी अधिकारी प्रकट हुए जिन्होंने ऐसे अंकगणित की आवश्यकता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, जो पनामा के लिए प्रतिकूल था। यानी ऐसे लोग सामने आए जो चुनाव के दौरान कहने लगे कि पनामा नहर संयुक्त राज्य अमेरिका के नियंत्रण में आनी चाहिए. मैं ईमानदार रहूँगा, मुझे अब उस व्यक्ति का नाम याद नहीं है जो राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ा था और जिसने ऐसे विचार सामने रखे थे।
लेकिन कुछ समय बाद, लैटिन अमेरिका के इतिहास में सभी लैटिन अमेरिकी राष्ट्रपतियों की हमेशा मृत्यु हो गई, जिन्होंने अपने राज्यों के हितों की रक्षा करने की कोशिश की। आप लैटिन अमेरिका के लगभग किसी भी देश को ले लीजिए और आपको ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य देखने को मिलेंगे। पनामा के राष्ट्रपति को लेकर कुछ भी नहीं बदला है. उनकी भी मृत्यु हो गयी. उनकी मृत्यु अलग-अलग तरीकों से हुई। जैसा कि आप जानते हैं, अंतिम राष्ट्रपति, वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज़ की कैंसर से मृत्यु हो गई। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह है कि विभिन्न लैटिन अमेरिकी राज्यों के बिल्कुल अमेरिकी विरोधी राष्ट्रपतियों की एक पूरी श्रृंखला बहुत ही कम समय में कैंसर से बीमार पड़ गई। सहमत हूँ, यह बहुत अजीब स्थिति है. संभाव्यता सिद्धांत हमें बताता है कि हमें करीब से देखने की जरूरत है। यानी कई लोग कहते हैं कि अमेरिकियों के पास ऐसी तकनीक है जिससे वे लोगों को कैंसर से संक्रमित कर सकते हैं। और वास्तव में, ह्यूगो चावेज़ ने, वास्तव में, अपनी मृत्यु तक, अपनी बीमारी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को दोषी ठहराया। मुझे लगता है कि यह केवल उनकी अटकलें नहीं थीं.
एक शब्द में, संयुक्त राज्य अमेरिका पनामा पर करीब से नजर रख रहा है, और जब उन्हें लगा कि पनामा नहर उनसे बच सकती है, और उस समय एक निश्चित जनरल नोरिएगा ने वहां शासन किया, जो, वैसे, एक सीआईए एजेंट था जो बेच रहा था अमेरिकियों के अनुरोध पर दवाएं। अमेरिकियों ने वहां एक छोटी सैन्य टुकड़ी उतारी। यह एक मज़ेदार ऑपरेशन था. आप समझते हैं कि पनामा की सेना एक मिथक है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने पनामा पर कब्ज़ा कर लिया, इस जनरल को पकड़ लिया, जो उनका एजेंट था, उसे संयुक्त राज्य अमेरिका ले गए, और उसे जेल की सज़ा दी। यह एक छोटा अमेरिकी आक्रमण है.
इसके बाद ग्रेनाडा नामक देश पर आक्रमण हुआ। इस आक्रमण के दौरान बारह अमेरिकी नौसैनिकों की मृत्यु हो गई, और अब उनके लिए एक स्मारक बनाया गया है। मुझे लगता है कि जब वे जहाजों से बाहर कूदे तो वे बस डूब गए, क्योंकि किसी भी ग्रेनेडा द्वारा उन्हें कोई गंभीर प्रतिरोध नहीं दिया जा सका।
आइए हमारे लिए अधिक परिचित समय की ओर चलें, जहां से हम गिनती शुरू कर सकते हैं। आइए इराक पर संयुक्त राज्य अमेरिका के आक्रमण के साथ उलटी गिनती शुरू करें। तथाकथित "रेगिस्तानी तूफ़ान"। यह गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ के विनाश से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन उस समय जब सोवियत संघ वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति के मद्देनजर पहले ही प्रवेश कर चुका था, और उसके पास संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी सैन्य अभियान के खिलाफ कुछ भी नहीं था। इसका मतलब यह है कि पूरी स्थिति को समझने के लिए आपको निम्नलिखित बातें याद रखनी होंगी।
इराक दुनिया के सबसे अधिक तेल वाले क्षेत्रों में से एक में स्थित है। आस-पास सऊदी अरब, कुवैत, कतर हैं, यानी, एक सोवियत फिल्म के अनुसार, यह एक स्वास्थ्य रिसॉर्ट, एक अन्न भंडार और एक फोर्ज है। यह वह स्थान है जहां तेल और तेल के बड़े भंडार निकाले जाते हैं, जहां गैस और गैस के बड़े भंडार निकाले जाते हैं। इस क्षेत्र को नियंत्रित करने की जरूरत है.
किसी क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए, एक रैकेटियर आमतौर पर क्या करता है? रैकेटियर अपने समाधान को ऊंची कीमत पर बेचने के लिए समस्याएं पैदा करता है। शायद आपको याद न हो कि नब्बे के दशक में यह कैसे किया जाता था। लोग आते हैं और कहते हैं: “तुम्हें समस्याएँ हैं। हम उन्हें सुलझाने में मदद कर सकते हैं।" यदि कोई व्यक्ति नहीं समझता है, तो उसके लिए वास्तविक समस्याएं पैदा हो जाती हैं: उसके रेस्तरां में आग लगा दी गई, या गुंडों ने उसकी कार तोड़ दी, या उसे खुद पीटा गया। लेकिन जैसे ही वह रैकेट चलाने वालों के साथ एक समझौते पर पहुंचता है, देखो, वे जादुई तरीके से उसे पीटना बंद कर देते हैं, वे उसे आग लगाना बंद कर देते हैं, लेकिन इसके लिए उसे पैसे देने पड़ते हैं। तेल भंडारों पर नियंत्रण के लिए भी स्थिति लगभग वैसी ही है। यानी आपको अपनी सुरक्षा और सुरक्षा को महंगे दामों पर बेचने के लिए इस क्षेत्र में किसी तरह का खतरा पैदा करने की जरूरत है।
कल्पना करें: तेल सम्राटों को कुछ नहीं होता, बहुत सारा पैसा है और वे किसी प्रकार की स्वतंत्र नीति अपना सकते हैं। और उन्हें आश्रितों का मार्गदर्शन करना चाहिए। ऐसा करने के लिए, उन्हें अपने क्षेत्र में अमेरिकी अड्डे लॉन्च करने होंगे। और इसलिए, अमेरिकी इस क्षेत्र में प्रभाव के लिए बहुत लंबे संघर्ष में लगे हुए हैं। यह संघर्ष नब्बे के दशक में शुरू नहीं हुआ था. इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी. इसकी शुरुआत बीसवीं सदी की शुरुआत में हुई थी और तब संघर्ष ईरान पर नियंत्रण के लिए था।
हम इस बड़े खेल के सभी चरणों का विश्लेषण नहीं करेंगे, इसकी शुरुआत हम ईरानी क्रांति से करेंगे। 1979 में ईरान में क्रांति हुई. हमने इसकी शुरुआत क्यों की, अब आप समझ जाएंगे. 1979 में अमेरिकियों ने अपने ही पैसे से अपने लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर ली। उस समय, शाह ने ईरान पर शासन किया। यह एक धर्मनिरपेक्ष शासन था, सामान्यतः, एक अनोखा शासन। वह काफी अधिनायकवादी था. यह भी एक राजतंत्र था। वहाँ एक बहुत गंभीर और बहुत सख्त सुरक्षा सेवा थी, जो, वैसे, अमेरिकियों द्वारा लाई गई थी। लेकिन, जैसा कि वे कहते हैं, शाह बहुत कुछ चाहते थे। एक बहुत ही साधारण कारण से इस शासन का एक निश्चित आधुनिकीकरण करना आवश्यक था।
तथ्य यह है कि सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में सेना भेजी थी। क्या आप देखते हैं कि कैसे एक घटना दूसरे से चिपक जाती है? और अमेरिकियों को अफगानिस्तान में हमारी सेना से लड़ने के लिए किसी और के हाथों का इस्तेमाल करने की जरूरत थी। वे इसके लिए इस्लामी कारक से बेहतर कुछ भी लेकर नहीं आए। लेकिन ईरान में धर्मनिरपेक्ष शासन को एक अधिक धार्मिक शासन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था, जो सक्रिय रूप से अफगानिस्तान की घटनाओं में हस्तक्षेप करना शुरू कर देगा, और, पाकिस्तानियों के साथ मिलकर, वित्त, हथियार और सोवियत सेना के साथ सीधे संघर्ष का संचालन करेगा। इसलिए, अमेरिकी ईरान में एक प्रकार का अरब वसंत का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए स्थिति बेहद दुखद है. घटनाएँ नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, एक वास्तविक क्रांति का परिणाम होता है, जिसके परिणामस्वरूप, यदि आपको याद हो, अमेरिकी दूतावास में बंधक बना लिए जाते हैं और अमेरिकियों को आम तौर पर ईरान से बाहर धकेल दिया जाता है। यानी, यह पता चला है कि उन्होंने एक ऐसे देश से अपने स्वयं के निष्कासन के लिए भुगतान किया, जिसके पास महत्वपूर्ण तेल भंडार हैं। सहमत हूँ, यह शर्म की बात है। यही कारण है कि वे अब भी ईरान से इतनी नफरत करते हैं।
लेकिन अमेरिकी तुरंत बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं. वे बंधकों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं. एक विशेष ऑपरेशन था, हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, वे खराब हो गए, कुछ काम नहीं आया, वे दुर्घटनाग्रस्त हो गए। संक्षेप में, अमेरिकियों ने खुद को अपमानित किया है। इससे राष्ट्रपति कार्टर के राजनीतिक करियर का अंत हो गया। अगले चुनाव में राष्ट्रपति रीगन आये। लेकिन अमेरिकियों ने ईरान को दंडित करने की अपनी इच्छा नहीं छोड़ी। और फिर इराक में वे सत्ता में आने में मदद करते हैं। और इराक पर सेना, एक निश्चित पार्टी, बाथ पार्टी, का शासन था।
एक और छोटा सा, मैं यहां तक कहूंगा, तख्तापलट नहीं, बल्कि एक क्रांति, और वे सद्दाम हुसैन नाम के अपने एजेंट को सत्ता में लाते हैं। वह सत्ता में आता है, देखो और देखो, उसी सत्तरवें वर्ष में, लगभग अस्सीवें वर्ष में। और 1980 के उसी वर्ष में, एक दूरदर्शी बहाने के तहत, उन्होंने तुरंत ईरान के साथ युद्ध शुरू कर दिया। यह युद्ध दस वर्षों तक चला - 1980 से 1990 तक। दस लाख से ज्यादा लोग मारे गए. यानी इन राज्यों के लिए ये बेहद गंभीर युद्ध है. उसी समय, सद्दाम हुसैन ने ईरानी सेना के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। जैसा कि आप जानते हैं, नागरिकों के ख़िलाफ़ रासायनिक हथियारों का उपयोग करने के लिए अंततः उसे फाँसी पर लटका दिया जाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया और विश्व समुदाय ने इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला.
उस समय विश्व की स्थिति बड़ी रोचक थी। चूँकि ईरान ने अमेरिकियों को खदेड़ने के बावजूद अफगानिस्तान में सोवियत संघ का विरोध करना शुरू कर दिया था, तब जब अमेरिकी समर्थक इराक और स्वतंत्र ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ, तो न केवल अमेरिकियों ने सद्दाम हुसैन को हथियार दिए और उसे धन दिया, बल्कि सोवियत संघ ने भी उसे हथियारों की आपूर्ति भी की, क्योंकि ईरान को दंडित करना और उसे कमजोर करना उसके लिए भी आवश्यक था, और तदनुसार ईरान ने अफगानिस्तान में मौजूद मुजाहिदीनों को अपनी सहायता कमजोर कर दी। यानी थोड़े समय के लिए सोवियत संघ और अमेरिका के हित एक हो गये। बहुत ही रोचक।
युद्ध के दस साल, भारी नुकसान। युद्ध का कारण - तेल क्षेत्रों का स्वामित्व - एक क्लासिक है। ईरान और इराक़ दोनों ही देशों में खून बह रहा है। युद्ध बराबरी पर ख़त्म हुआ. और फिर, स्वाभाविक रूप से, सद्दाम हुसैन अपने अमेरिकी आकाओं के पास एक साधारण सवाल लेकर आता है: "दोस्तों, मैंने आपके लिए दस साल तक लड़ाई लड़ी, मुझे किसी तरह खुद को पुरस्कृत करने की ज़रूरत है।" खैर, आप नहीं, बल्कि इराक। वे उससे कहते हैं: "कृपया, आप कुवैत पर कब्ज़ा कर सकते हैं।" कुवैत एक तेल क्षेत्र है, छोटा सा देश है, वास्तव में वहां कोई सेना नहीं है। लेकिन ऐतिहासिक कारण हैं. क्योंकि यह संपूर्ण मध्य पूर्वी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां सीमाओं की कोई ऐतिहासिक जड़ें नहीं हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उन सभी को अंग्रेजों ने पूरी तरह से मनमाने ढंग से काट दिया। कोई गहरी ऐतिहासिक जड़ें नहीं हैं। इराक और कुवैत दोनों कभी एक ही देश थे। इसलिए, ऐतिहासिक कारण हैं।
इसका मतलब यह है कि अमेरिकियों ने सद्दाम हुसैन को आगे बढ़ा दिया है। सद्दाम हुसैन ने इराक में अपनी सेना भेज दी, यह जानते हुए कि इसके लिए उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अमेरिकियों को वही समस्या पैदा करने की ज़रूरत है जिसके बारे में हमने बात की थी। और इसलिए वे क्षेत्र पर आक्रमण करने के बहाने सद्दाम की सेना के प्रवेश का उपयोग करते हैं। यानी मोटे तौर पर कहें तो वे उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। वे लोगों को वैसे ही धोखा देते हैं जैसे थिम्बल निर्माता सड़क पर लोगों को घोटाला करते हैं। सेना भेजो और तुम्हें कुछ नहीं होगा।
वह प्रवेश करता है। वे उस पर हमला करने लगते हैं और मांग करने लगते हैं। यहाँ क्या दिलचस्प है? उसे यह एहसास हुआ कि उसे कहाँ घसीटा जा रहा है, उसने घोषणा करना शुरू कर दिया कि वह इराक से सेना वापस लेने के लिए तैयार है। उन्होंने उससे बात करने से इनकार कर दिया और तुरंत सैन्य अभियान डेजर्ट स्टॉर्म शुरू कर दिया। क्योंकि कार्य सैन्य संघर्ष पैदा करना और आसपास के राज्यों के लिए समस्याएँ पैदा करना था।
वैसे, इराकी-ईरानी युद्ध के दौरान इस क्षेत्र में आम तौर पर बहुत तनाव था, क्योंकि अक्सर सैन्य विमान और सैन्य अभियान टैंकरों के मार्ग में हस्तक्षेप करते थे, और विमान टैंकरों पर बमबारी करते थे। यानी यहां लगातार किसी न किसी तरह की झड़पें होती रहती थीं और यह क्षेत्र काफी अशांत रहता था. यही वह समय था जब उदाहरण के लिए, इराक और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष से सऊदी अरब को बचाने के लिए अमेरिकियों ने वहां बड़ी संख्या में अपने अड्डे स्थापित किए। यानी उन्होंने खुद ही समस्या पैदा की और इसकी आड़ में खुद ही इस क्षेत्र में घुस आये.
लेकिन उन्हें सद्दाम हुसैन से और अधिक की ज़रूरत थी। उन्हें एक प्रदर्शनकारी कोड़े मारने की व्यवस्था करने और आम तौर पर इस क्षेत्र में स्थिति को बढ़ाने की आवश्यकता थी। लेकिन समस्या पैदा होने से उसे पूरी तरह से हल नहीं किया जा सकता। यह एक महत्वपूर्ण समझ है जो हमें आश्चर्यचकित नहीं होने में मदद करेगी कि अमेरिकियों ने उस समय सद्दाम को खत्म नहीं किया था।
क्या हुआ? सद्दाम हुसैन को एहसास हुआ कि उसे सज़ा मिलेगी और उसके साथ एक समझौता हुआ। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है. वे एक बार फिर उससे सहमत हुए कि अमेरिकी उसकी सेना पर बमबारी करेंगे। वह उसे खतरे में डाल देगा. इसके लिए उन्हें सत्ता से वंचित नहीं किया जाएगा और अमेरिकी इराक में प्रवेश नहीं करेंगे. आगे क्या होता है? अमेरिकी, ब्रिटिश, यह पूरा तथाकथित गठबंधन कुवैत में स्थित इराकी सेना पर हमला करना शुरू कर देता है, वे दण्ड से मुक्ति के साथ हमला करते हैं, यह वास्तव में विरोध नहीं करता है। मेरी राय में, इस गठबंधन को बहुत कम या बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। इराक को बहुत भारी नुकसान हुआ है. वे जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं, कोई विरोध नहीं है। इराकी सेना हतोत्साहित है.
इस समय, शिया, इराक के शिया अल्पसंख्यक और कुर्द, जो बड़ी भू-राजनीति को नहीं समझते हैं, एक विद्रोह शुरू करते हैं। क्योंकि स्थिति उनके लिए कैसी दिखती है? अब अमेरिकी मुक्तिदाता आएंगे और हमें सद्दाम के खूनी शासन से मुक्त कराएंगे। वे नहीं जानते कि वे सद्दाम से किस बात पर सहमत थे। ये विद्रोही हैं. सद्दाम हुसैन इस युद्ध को जल्द ख़त्म करने के लिए रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करता है। वह उस समय रासायनिक हथियारों का उपयोग करने से क्यों नहीं डरता? क्योंकि वह पहले ही अमेरिकियों से सहमत हो चुका है, और वह जानता है कि अब वे इस पर ध्यान नहीं देंगे। हालाँकि, आप समझते हैं कि ऐसा कारण बताना अमेरिकियों के लिए महज एक उपहार है।
तुलना के लिए, सीरिया की स्थिति को याद रखें। कल्पना कीजिए, अमेरिकी सीरिया पर बमबारी करने का सपना देखते हैं, और इस समय बशर अल-असद वास्तव में विद्रोहियों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का उपयोग करता है। यह अमेरिका के लिए एक उपहार है. सचमुच, एक उपहार? किसी कारण से, सद्दाम हुसैन डरते नहीं थे। कुर्द विद्रोह को दबा दिया गया। शिया विद्रोह को दबा दिया गया। दोनों ही मामलों में, शायद उग्रवादियों के खिलाफ भी रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन नागरिक आबादी को भी काफी नुकसान हुआ। अमेरिकी इराक के अंदर नहीं जाते, युद्ध समाप्त हो जाता है, इराक के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। प्रतिबंध बहुत दिलचस्प हैं. उन्हें "भोजन के लिए तेल" कहा जाता था। यानी इराक को विश्व बाजार में तेल की आपूर्ति करने से प्रतिबंधित कर दिया गया।
लेकिन अमेरिकी दयालु लोग हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र इस बात पर सहमत हुआ कि इराक मानवीय आपूर्ति कर सकता है। क्योंकि उदाहरण के लिए, इराक में दवा लाना आवश्यक है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें जिनका इराक स्वयं उत्पादन नहीं करता है, और इसे केवल विदेशी मुद्रा के लिए खरीदा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि इराक को तेल बेचने और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन यहां तो हर काम ज्यादा चालाकी से किया जाता है. इराक कुछ अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों को तेल भेजता है, और ये अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ तेल बेचते हैं, सामान खरीदते हैं, और इराक में माल आयात करते हैं। यानी इराक को पैसे से कोई सरोकार नहीं है. उसे कोई पैसा नहीं मिलता, उसे सामान मिलता है. मजेदार बात यह है कि तेल की शिपिंग के बाद ही इराक को पता चलेगा कि उसने इसे किस कीमत पर भेजा है। बहुत ही भ्रमित करने वाली योजना है. व्लादिमीर वोल्फोविच ज़िरिनोव्स्की ने एक समय में इस बारे में यहां तक कहा था कि संयुक्त राष्ट्र में बड़ी संख्या में अधिकारियों ने भारी पैसा कमाया है। क्योंकि, मोटे तौर पर कहें तो, वे कोई भी कीमत तय कर सकते थे जिस पर इराक तेल भेजेगा। यह कीमत अभी भी विनिमय मूल्य से कम थी, और कभी-कभी विनिमय मूल्य से बहुत कम थी। यह भ्रष्टाचार का एक ऐसा गर्त था, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा, या अधिक सटीक रूप से, अमेरिकियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के लिए बनाया गया था, ताकि संयुक्त राष्ट्र वहां उत्पन्न होने वाली बारीकियों पर ध्यान न दे सके।
हम तुरंत सद्दाम हुसैन के दूसरे विनाश की स्थिति पर नजर डाल सकते हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके। न्यूयॉर्क में आतंकवादी हमलों के बीच अमेरिकियों ने इराक पर आक्रमण किया। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने स्वयं अपने जुड़वां घरों को उड़ा दिया, उन्होंने स्वयं पेंटागन पर मिसाइल से हमला किया, और उन्होंने स्वयं उस विमान को गिरा दिया जिसमें लोग कथित तौर पर आतंकवादियों से लड़ रहे थे। (मेरा केवल एक ही प्रश्न है: जो लोग विमान में बैठे थे वे कहाँ हैं?) मैं समझाऊंगा क्यों। हम, इन जुड़वां टावरों के अजीब व्यवहार के विवरण की जांच किए बिना, जिसका विनाश स्पष्ट रूप से उस स्थिति जैसा दिखता है जब एक इमारत को नष्ट कर दिया जाता है और उड़ा दिया जाता है। वे बिल्कुल वैसे ही बनाए गए थे। मैं आपको केवल दो तथ्य याद दिलाऊंगा। एक तीसरी इमारत थी, जिससे कोई नहीं टकराया और जो पहली दो के कुछ घंटों बाद उसी तरह "ढह" गई। आप देख सकते हैं, ये रिकॉर्ड इंटरनेट पर हैं। इस बारे में बहुत कम बात होती है.
एक ऐसा घर था. वह लंबा नहीं है। यह आईआरएस, एफबीआई और कुछ अन्य लोगों के कार्यालय थे। इस इमारत से लोगों को बाहर निकाला गया, हालांकि इसका कोई कारण नहीं बताया गया. और इसलिए, इमारत खड़ी रही, खड़ी रही, और अचानक, यह इस तरह "हुआ"। यानी मोटे तौर पर कहें तो उन्होंने इसमें विस्फोटक लगा दिया, लेकिन विमान नहीं पहुंचा. कलाकारों की अधिकता. लेकिन वे भूल गए कि विस्फोटक विस्फोट नहीं करना है, और इसलिए उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। ऐसा लग रहा था कि वे मुझे सूचना क्षेत्र से बाहर ले जा रहे हैं। आप इंटरनेट पर जानकारी पा सकते हैं, सीएनएन से एक सीधा प्रसारण होता है: एक संवाददाता खड़ा है, और अचानक यह घर उसके पीछे "बंद" हो जाता है। इस संवाददाता की आंखें बड़ी हो जाती हैं. क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि विमान क्यों नहीं है, लेकिन घर मुड़ा हुआ है। यह पहला तथ्य है.
दूसरा तथ्य यह है कि हम क्यों कह सकते हैं कि लोग मारे गये। क्योंकि जो विमान कथित तौर पर पेंटागन में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वह अपने पीछे एक गोल प्रवेश द्वार छोड़ गया था। यद्यपि आप और मैं विमान निर्माण से बहुत दूर हैं, फिर भी हमें यह एहसास है कि हवाई जहाज में पंख होते हैं। इसलिए, यदि कोई विमान अपने पंखों के साथ किसी इमारत से टकराता है, तो पंखों के स्तर पर क्षति होगी, न कि केवल धड़ के स्तर पर। वहां उसने किसी तरह उन्हें करीने से मोड़ा और अंदर उड़ गया। साथ ही, कोई सामान, कोई मलबा, कुछ भी नहीं है। वे हमेशा कहते हैं: "सब कुछ जल गया।" लेकिन साथ ही, कृपया ध्यान दें, यात्रियों का डीएनए संरक्षित किया गया था। इसलिए, वे सभी यात्रियों की पहचान करने में सक्षम थे। यानी विमान का कुछ भी नहीं बचा, लेकिन डीएनए रह गया. यह बकवास साबित होता है.
पेंटागन के सामने का लॉन, वहां कुछ भी नहीं है: कोई सामान नहीं, कुछ भी नहीं। किसी भी विमान के दुर्घटनास्थल को देखें: बिखरे हुए अवशेष, सूटकेस, एक भयानक दृश्य। वहाँ एक साफ-सुथरा लॉन है, अब आप गोल्फ भी खेल सकते हैं।
इसलिए, यह कोई विमान नहीं था जो पेंटागन में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। सवाल उठता है: विमान कहां है? वे लोग, वे यात्री कहाँ हैं जो इस विमान में थे? इसका मतलब यह है कि उन्हें किसी तरह ख़त्म कर दिया गया, उनके साथ कुछ किया गया। शायद किसी दिन इन सवालों का जवाब मिल जायेगा.
ये आतंकी हमले हो रहे हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान क्यों जाएं, हम अभी आपसे बात करेंगे और इराक पर आक्रमण करेंगे। इराक पर आक्रमण करने का कारण खोजने के लिए, फिर वे क्या कहते हैं? - सद्दाम हुसैन के पास रासायनिक हथियार हैं। और उसके पास बैक्टीरियोलॉजिकल हथियार भी हैं.
सामान्य तौर पर, उसके पास सब कुछ है, हमें तत्काल उसे निरस्त्र करने की आवश्यकता है। आपको याद होगा कि रासायनिक हथियार कभी नहीं मिले थे। उन्होंने इसे अपने साथ लाने की भी जहमत नहीं उठाई ताकि वे इसे बाद में वहां पा सकें। लेकिन, जाहिरा तौर पर, सोवियत संघ अब अस्तित्व में नहीं था, और वे अंतरराष्ट्रीय कानून (जिसे हम आज देखते हैं) से इतना मुक्त महसूस करते थे कि यहां तक कि, जैसा कि वे कहते हैं, उन्होंने खुद कहा था कि रासायनिक हथियार थे, उन्हें वे नहीं मिले, लेकिन ओह कुंआ। वे अभी भी वहीं हैं.
वैसे, बराक ओबामा ने कहा था कि वह इराक से सेना हटा लेंगे. जब वह अपने पहले कार्यकाल के लिए चुनाव लड़े, तो उन्होंने इराक से सेना वापस बुलाने का वादा किया। ऐसा कुछ नहीं हुआ. जैसा कि आप देख सकते हैं, अमेरिकी अभी भी वहां हैं। तो, उन्होंने एक कारण खोजा। औपचारिक कारण कुछ हथियारों की उपस्थिति और इराक से एक निश्चित खतरे की उपस्थिति थी। यद्यपि आप और मैं समझते हैं कि कुवैत के बाद सद्दाम हुसैन का चेहरा मेज पर पटकने के बाद, उन्होंने, निश्चित रूप से, घास के नीचे, पानी से भी अधिक शांत व्यवहार किया। लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी. इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि वह तेल का व्यापार केवल इराकी दीनार के बदले, इराकी मुद्रा के बदले करेंगे, यानी डॉलर के बदले नहीं। और निःसंदेह, वे इसके लिए उसे कतई माफ नहीं कर सके।
अमेरिकियों ने इराक में सेना भेजी। इसके अलावा, आपको याद होगा कि इराकी जनरलों और सद्दाम हुसैन ने स्वयं उन्हें होने वाले भारी नुकसान के बारे में बात की थी। इसके बजाय, इराकी सेना किसी तरह अचानक भंग हो गई। वह घर गई और न तो उसे सुना गया और न ही देखा गया। यानी, अमेरिकियों ने जनरलों को खरीद लिया, सद्दाम हुसैन खुद छिप गए, उनके बेटे मारे गए, कुछ देर बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया और उस पर मुकदमा चलाया। यहां उन्हें रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के वे तथ्य हाथ लगे जिन पर उन्होंने खुद दस साल पहले ध्यान नहीं दिया था और उसे फांसी पर लटका दिया। और इस प्रकार, जैसा कि वे कहते हैं, पानी में समाप्त हो जाता है।
टिप्पणी। सद्दाम हुसैन को उखाड़ फेंका गया। क्या इराक में कुछ अच्छा हुआ है? शांति? नहीं। इस तथ्य का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वहां अमेरिकियों और अमेरिकियों के साथ सहयोग करने वालों के खिलाफ एक पक्षपातपूर्ण संघर्ष चल रहा है। वे अब इसे आतंकवादी कहते हैं। हालाँकि उसी सफलता के साथ कोई 1941-1945 के दौरान बेलारूसी पक्षपातियों को आतंकवादी कह सकता है। और जर्मन उन्हें डाकू और आतंकवादी कहते थे। आप और मैं समझते हैं कि यह एक मुक्ति आंदोलन और पक्षपातपूर्ण आंदोलन था। इसी तरह, जो लोग इराक से अमेरिकियों की वापसी के लिए लड़ रहे हैं, वे किस तरह के आतंकवादी हैं? ये स्वतंत्रता सेनानी हैं. लेकिन अमेरिकी पहले से ही अल-कायदा के बीज वहां ला रहे हैं।
आज इराक में इराकी राज्य सेना और कुछ सैन्य संरचनाओं के बीच लड़ाई हो रही है जो इराकी क्षेत्र पर निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें कुछ प्रकार के इस्लामिक राज्य भी शामिल हैं। मैं सोचता हूं कि इराक और लेवांत, इसे यही कहा जाता था। यानी इराकी धरती पर शांति नहीं है. अमेरिकी वहां न तो आजादी लाए, न लोकतंत्र और न ही समृद्धि। बड़ी संख्या में इराकी मारे गए. विकिलीक्स ने दस्तावेज प्रकाशित किये कि एक लाख इराकी मारे गये। मुझे लगता है कि उनमें से अधिक लोग मर गये। अर्थात्, एक लाख, कम से कम, अमेरिकियों ने स्वयं स्वीकार किया, उन्होंने किस लिए अपनी जान दे दी? सद्दाम हुसैन न होने के लिए? थोड़ी सांत्वना. वे इस क्षेत्र को अराजक बना रहे हैं, इराक नहीं छोड़ रहे हैं और इसे अराजकता में झोंकना जारी रखे हुए हैं।
लेकिन इराक पहला हिस्सा था. इसके बाद लीबिया आया। फिर आया सीरिया. हथियार लेबनान के रास्ते सीरिया जा रहे हैं। लेकिन यह मुख्य रूप से इराक से, यानी अमेरिकियों से आता है। तदनुसार, इराक पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड बन गया। यह अमेरिकी ही थे जिन्होंने अपना पैर दरवाजे में घुसाया और फिर, जैसा कि वे कहते हैं, अपने पूरे शरीर के साथ अंदर चढ़ गए। इराक में उन्होंने यही किया।
अब हम उस सैन्य संघर्ष पर लौटते हैं जो उन्होंने अफगानिस्तान में थोपा था। आप और मैं अमेरिकी आक्रमणों के कालक्रम के अनुसार नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारा काम उनके कारणों को समझना है। और आप हमेशा किसी भी युद्ध की आरंभ तिथि देख या पढ़ सकते हैं। तो वे अफ़ग़ानिस्तान में क्यों आये? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ. मैं सोच रहा हूं कि आपका दृष्टिकोण क्या है। कौन जवाब देने को तैयार है? अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी क्यों शामिल हुए? आख़िर अफ़ग़ानिस्तान में तेल है ही नहीं. अफगानिस्तान में क्या है?
उत्तर: अराजकता. वहां फिर पुरानी व्यवस्था के अनुसार।
एन. स्टारिकोव: मैं सहमत हूं, वे अराजकता चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम समझें कि वे इस अराजकता को कहां निर्देशित करेंगे, आपको और मुझे यह समझना होगा कि अफगानिस्तान केवल मध्य एशिया के माध्यम से रूस के साथ संपर्क का स्थान नहीं है। यह वह जगह है जहां वे पाकिस्तान को छूते हैं, यह ईरान के साथ सीमा है और यह वास्तव में चीन के साथ सीमा है। यानी, अद्भुत रणनीतिक स्थिति कई महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक खिलाड़ियों के लिए अफगानिस्तान में रहते हुए एक ही बार में चीजों को खराब करना संभव बनाती है। सबसे पहले, बेशक, रूस और चीन, ईरान, भारत में मुश्किलें पैदा करते हैं और पाकिस्तान को सस्पेंस में रखते हैं। आप जानते हैं कि अमेरिकी ड्रोन लगातार पाकिस्तान में उड़ान भरते हैं और बिना किसी घोषणा के वहां लोगों को मार डालते हैं। और ऐसा कई, कई, कई वर्षों से होता आ रहा है। तदनुसार, वे पाकिस्तान में स्थिति को एक प्रकार से उबाल वाली स्थिति में रख सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही विशिष्ट बुनियादी ढांचा हमेशा युद्ध के आसपास विकसित होता है।
आप भली-भांति समझते हैं कि अमेरिकी अफ़ग़ानिस्तान में औषधियाँ उगाने आये थे। अफगानिस्तान में उनके प्रवास के दौरान, दवा उत्पादन छियासठ गुना बढ़ गया। कल्पना कीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर आक्रमण का कारण, जैसा कि वे कहते हैं, वहां उत्पादित होने वाली दवाओं को रोकने की इच्छा थी। एक डिस्को की कल्पना करें जहां एक ड्रग दस्ता आता है और वे उस डिस्को में छियासठ गुना अधिक दवाएं बेचते हैं। सवाल उठता है: क्या इस नशा विरोधी दस्ते के लक्ष्य सही ढंग से घोषित किए गए हैं? शायद उसका कोई अलग लक्ष्य हो? अधिक दवाएं बेचने के लिए?
बेशक, दवाओं को वास्तव में तालिबान द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अमेरिकियों ने आकर तालिबान की शक्ति को तितर-बितर कर दिया और दवा उत्पादन की रक्षा करना शुरू कर दिया। साथ ही, स्पष्टीकरण, बचकानी तरह से नादान हैं। जब रूस कहता है कि इस व्यवसाय को बंद करने की जरूरत है, तो वे कहते हैं: "हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां किसान परिवार हैं, अगर वे नशा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या?" तो ठीक है, अपने आप को भी दवाएँ उगाने की अनुमति दें। वहाँ भी परिवार हैं, आपके पास संयुक्त राज्य अमेरिका में बेरोजगारी है। यानी, यदि आप इस तर्क का पालन करते हैं, तो किसी भी अपराध को हल किया जा सकता है - आखिरकार, हर किसी के पास परिवार होते हैं। बूढ़ी माताएं, हमें किसी भी तरह उनकी देखभाल करने की जरूरत है। एकदम कमाल का। वे ऐसे बयान देने से नहीं हिचकिचाते.
नशीली दवाएं उगाई जाती हैं और ये दवाएं आगे रूस में भेजी जाती हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग, विशेषकर युवा, दुर्भाग्य से, इन दवाओं से मर जाते हैं, क्योंकि सीमाएँ पारदर्शी हैं, हम सभी दवाओं को नहीं रोक सकते। चीन में ड्रग्स लाए जा रहे हैं. चीन में यह अधिक कठिन है, वे आपको नशीली दवाओं के लिए गोली मार देते हैं, लेकिन फिर भी वे उन्हें आयात करते हैं। और ईरान आम तौर पर दिलचस्प है। ईरान ने तीन मीटर की दीवार बनाई और उससे पहले तीन मीटर गहरी खाई खोदी, ताकि अमेरिकी उसमें सेंध न लगा सकें। वहां एक संपूर्ण सैन्य अभियान चलाया गया: उन्हें हेलीकॉप्टरों द्वारा उतारा गया, ईरान में ड्रग्स लाने के लिए कुछ शक्तिशाली ट्रकों का उपयोग किया गया। यानी अमेरिकियों ने वहां पैर जमा लिया है और सभी पड़ोसी देशों के युवाओं को बर्बाद करना शुरू कर दिया है।
इसके अलावा, कोसोवो को यूगोस्लाविया से अलग करने के बाद, वे अफगानिस्तान से कोसोवो तक सीधी उड़ान पर ड्रग्स का परिवहन करते हैं, जहां कारें आती हैं और सीधे यूरोप भर में ड्रग्स का परिवहन करती हैं। तेज़ और अच्छा. दरअसल, कोसोवो के पास एक बहुत बड़ा सैन्य अड्डा है, जिसका एक मुख्य उद्देश्य यूरोप में दवाओं का वितरण करना है। और ड्रग्स अपराध नियंत्रण है, यह काला धन है जिसका उपयोग किसी भी तरफ से किया जा सकता है, और यह इन सरकारी एजेंसियों पर नियंत्रण है।
आप जानते हैं कि कोसोवो एक अल्बानियाई माफिया है, जो आश्चर्यजनक रूप से, कुछ कारणों से यूरोपीय देशों में सत्ता द्वारा संरक्षित है। यह ख़त्म नहीं हुआ है, हालाँकि यह इतनी बड़ी कठिनाई नहीं है। इसलिए वे अफगानिस्तान में हैं. अब वे घोषणा कर रहे हैं कि वे अफगानिस्तान छोड़ देंगे. लेकिन अफ़ग़ानिस्तान छोड़ने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वे लगभग तीस हजार लोगों को वहां छोड़ रहे हैं, और वे प्रमुख ठिकानों पर बैठकर उन्हें नियंत्रित करेंगे। अब भी वे ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, इसलिए उन्हें सोवियत सेना की तुलना में काफी कम नुकसान उठाना पड़ता है, जिसने व्यावहारिक रूप से पूरे अफगानिस्तान को नियंत्रित किया था, और जब हम देश भर में घूमते थे तो अधिकांश नुकसान सैन्य झड़पों में होते थे: ये घात लगाकर किए गए हमले थे, ये चौकियां थीं हमला किया। आपने शायद इसे फिल्मों में देखा होगा और इस विषय पर किताबें पढ़ी होंगी।
अमेरिकी अच्छी तरह से सुरक्षित ठिकानों पर बैठे हैं, इसलिए उनका नुकसान कम है। लेकिन, ईमानदारी से कहें तो, वे सोवियत सेना के नुकसान के बराबर हैं, खासकर इस तथ्य को देखते हुए कि हमने वहां अफगानिस्तान में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है।
इस प्रकार, वह अफगानिस्तान में लगभग तीस हजार तक रहता है। वे तालिबान को वित्त पोषण करना शुरू कर रहे हैं। वे उन लोगों को धन और हथियार देना शुरू कर देते हैं जिनके साथ उन्होंने लड़ाई की थी। और वे इस कट्टरवाद को ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आंशिक रूप से कजाकिस्तान और संभवतः किर्गिस्तान तक निर्देशित करते हैं। निकट भविष्य के लिए उनकी योजना यहां दी गई है।
यानी, हम सभी ने सोचा था (इस मामले में मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो विश्लेषण में लगे हुए हैं) कि अफगानिस्तान में घटनाएं रूस की सीमाओं से सटे अन्य हिस्सों की घटनाओं की तुलना में पहले होंगी। लेकिन हम देखते हैं कि अमेरिकी उभरती स्थिति का फायदा उठाकर सुधार कर रहे हैं। उन्होंने मध्य पूर्व में स्थिति को अस्थिर करने की कोशिश की: आंशिक रूप से यह काम किया, आंशिक रूप से यह नहीं किया। इससे अफगानिस्तान से उनकी वापसी धीमी हो गई। कृपया ध्यान दें कि वे अब लगातार कह रहे हैं कि वे सैनिकों की वापसी में देरी कर रहे हैं।
और उन्होंने स्विच कर लिया. उन्होंने अफगानिस्तान को अस्थिर करने के बजाय, ताजिकिस्तान को अस्थिर करने के बजाय यूक्रेन को अस्थिर करना शुरू कर दिया। यानी ये सब रास्ते में ही एडजस्ट हो जाता है. लेकिन जब तक वे सीरिया और क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते, तब तक वे अफगानिस्तान नहीं छोड़ सकते।
तो, हमने अफगानिस्तान से निपट लिया है। हमारे पास और क्या है? निस्संदेह, हमें यूगोस्लाविया को भी याद रखना चाहिए। इसका विघटन सोवियत संघ के पतन से पहले ही शुरू हो गया था। और इस अर्थ में, यूगोस्लाविया अमेरिकियों और उनके सहयोगियों के लिए एक बड़े बहुराष्ट्रीय देश को खंडित करने के तरीकों के लिए एक प्रकार का परीक्षण मैदान था। उन्होंने उन पर काम किया। चूँकि सोवियत संघ एक बहुत बड़ा देश है, वहाँ बड़ी संख्या में राष्ट्रीयताएँ हैं, और वे कहीं भी प्रशिक्षित हुए बिना सोवियत संघ को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं थे। वे पहले यूगोस्लाविया को नष्ट करने से बेहतर कुछ लेकर नहीं आए।
यूगोस्लाव विध्वंस का परिदृश्य बहुत खूनी था। आप जानते हैं कि वहां सब के विरुद्ध सब के सिद्धांत पर गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य कई भागों में विघटित हो गया, बड़ी संख्या में मौतें हुईं और इस क्षेत्र में भारी तनाव पैदा हुआ। अब तक, वहां के राज्यों के बीच संबंध बहुत-बहुत विशिष्ट हैं। स्थिति विशेष रूप से तब और खराब हो गई जब अमेरिकियों ने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए कोसोवो क्षेत्र को सर्बिया से काट दिया और इसे एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। किस लिए? हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं: यूरोप के केंद्र में क्षेत्र का एक टुकड़ा पाने के लिए जो व्यावहारिक रूप से विशेष रूप से उनका होगा।
कृपया ध्यान दें कि वहाँ, यूगोस्लाविया में, अमेरिकी कुछ भी अच्छा नहीं लाए। यूगोस्लाविया के छोटे हिस्से बहुत समृद्ध राज्य नहीं बन पाए। अभी हाल ही में, यूक्रेन की स्थिति की पृष्ठभूमि में, हमें साराजेवो को जलते हुए दिखाया गया था। बोस्निया को आज़ादी मिली, तो क्या? पश्चिमी निवेशक आए, सभी फ़ैक्टरियाँ बंद कर दीं, उन्हें दिवालिया बना दिया, सब कुछ खरीद लिया, कार्यालय केंद्र खोले, लोगों के पास काम करने के लिए कोई जगह नहीं बची। यानी, वही ईईसी जिसमें हमारे यूक्रेनी सहयोगी (सभी नहीं, निश्चित रूप से, कुछ) शामिल होना चाहते हैं, वह पहले ही वहां बोस्निया में खुद को दिखा चुका है।
यूक्रेन में भी यही होगा - उद्यमों को बंद करना। वास्तव में, आज की कट्टरवादी सरकार आईएमएफ के प्रति दायित्व मानती है। और उनके पास हमेशा दायित्व होते हैं - एक दिशा में दायित्व: पेंशन में कमी, सामाजिक लाभों में कमी, टैरिफ में वृद्धि। आईएमएफ कभी भी निम्न जीवन स्तर और निजीकरण के अलावा कुछ भी प्रस्तावित नहीं करता है। यह तथाकथित शॉक थेरेपी है। इसका प्रयोग सबसे पहले चिली में पिनोशे के तहत किया गया था। यह हमेशा किसी न किसी प्रकार की हिंसा के साथ होता है। वास्तविक आघात झेल रही जनता के प्रतिरोध को दबाने के लिए यह आवश्यक है। सबसे पहले, झटका उनके प्रतिरोध को कमजोर करता है, लेकिन सैन्य हिंसा भी। चिली में पिनोशे, आप जानते हैं, एक सैन्य तख्तापलट। फिर इसका प्रयोग अर्जेंटीना में किया गया, कुछ अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में, फिर पोलैंड में भी यही शॉक थेरेपी लागू की गई।
फिर इसे रूस में लागू किया गया. रूस में बहुत स्पष्ट हिंसा हुई थी, 1993 का तख्तापलट, जिसे येल्तसिन ने अंजाम दिया था। यानी, निजीकरण टैंक बंदूकों की गड़गड़ाहट के बीच हुआ, जिन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से संसद पर गोलीबारी की। निजीकरण हमेशा न केवल कानूनों के उल्लंघन और धोखाधड़ी से जुड़ा होता है, बल्कि इसे लागू करने वालों की ओर से बल प्रयोग से भी जुड़ा होता है।
और अब, आज यूक्रेन में बल प्रयोग किया गया? लागू। क्या सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया गया है? पकड़े। क्या उग्रवादी समूह हैं? खाओ। यात्सेन्युक का कहना है कि ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण संभव है। उन्होंने यह निजीकरण पहले क्यों नहीं किया? तुम्हें क्या रोक रहा था? समाज की प्रतिक्रिया आड़े आ गयी. अभिजात वर्ग के एक हिस्से की प्रतिक्रिया में हस्तक्षेप हुआ। अब समाज हतोत्साहित है और अन्य समस्याओं से जूझ रहा है। यह अब इस बारे में नहीं सोचता कि यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली का क्या होगा, बल्कि उस व्यक्ति का विशेष रूप से क्या होगा जिसके पास फासीवादी आते हैं और उसे कुछ करने या कुछ समझाने के लिए मजबूर करते हैं। यहां बताया गया है कि यह कैसे काम करता है, यह सब क्यों किया जाता है।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं एक बार फिर जोर देना चाहता हूं: आप और मैं एक भी ऐसे देश का नाम नहीं बता सकते जहां अमेरिकी किसी बहाने से आक्रमण करेंगे और जहां वे कम से कम कुछ अच्छा लाएंगे। कुछ नहीं। अफगानिस्तान में भी, जहां सोवियत संघ को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ, जहां एक वास्तविक युद्ध हुआ, इस तथ्य के बावजूद कि इसे एक अंतरराष्ट्रीय कर्तव्य की पूर्ति कहा जाता था, आज रूसी सैनिकों और सोवियत सैनिकों को अमेरिकियों की तरह नहीं, बल्कि एक दयालु शब्द के साथ याद किया जाता है। . क्योंकि रूसियों ने सड़कें और स्कूल बनाये। यह हमारी सभ्यता में अंतर्निहित है. अगर हम अफगानों की बात करें तो हम उन्हें अपने से नीचे नहीं मानते। हम सभी लोगों के साथ सम्मान से पेश आते हैं। मुख्य बात यह है कि वह हमारे साथ भी सम्मान से पेश आते हैं।' लेकिन हम उन्हें दोयम दर्जे का नहीं मानते. यह हमेशा रूसी साम्राज्य में अंतर्निहित रहा है। अर्थात्, यदि रूसी काकेशस में आते, तो किसी प्रकार का सैन्य संघर्ष होता, लेकिन रूसियों ने पर्वतारोहियों को कभी भी दोयम दर्जे का लोग नहीं माना। विपरीतता से। देखिए रूसियों ने पर्वतारोहियों से कितना सीखा। आख़िरकार, कोकेशियान युद्ध उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में ही शुरू हुआ और बीच में ही ख़त्म हो गया, यह लगभग आधी सदी तक चला;
देखिए, हमारे राजाओं के रक्षक में पहले से ही पर्वतारोही, अलग-अलग संरचनाएँ शामिल हैं। बीसवीं सदी की शुरुआत और उससे पहले हमारे कोसैक कैसे दिखते थे? पापाखास, पहाड़ी कपड़े, सर्कसियन कोट, गजरी, खंजर। यानी बिल्कुल एक पर्वतारोही के कपड़े। और किसी ने भी उसे रूसी सेना में ले जाना शर्मनाक नहीं समझा। दरअसल, ऐसे कपड़ों में सम्राट की एक तस्वीर मौजूद है। यदि यह अच्छा है, यदि यह सही है, यदि यह सुविधाजनक है, तो बस, इसे ले लो। यही दृष्टिकोण है.
आपने कभी किसी ब्रिटिश जनरल को भारतीय परिधान में नहीं देखा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक है। यही अंतर है. और हमारे सैनिकों (सोवियत संघ आम तौर पर एक मानवतावादी राज्य था) ने अफगानिस्तान में भी यही रवैया दिखाया। यानी एक तरफ हमारे जवानों पर गोली चलाने वालों से हम लड़े, ये तो समझ में आता है. लेकिन दूसरी ओर, हमने अफ़गानों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की, जैसा कि हम तब सुधार सकते थे। अमेरिकी तो कुछ भी नहीं करते. वे अपने अड्डों पर बैठे रहते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं कि वहां क्या हो रहा है। वे सिर्फ पैसे बांटते हैं ताकि उन पर गोली न चले, और वे पैसे इसलिए देते हैं ताकि वे नशीली दवाएं उगा सकें। सभी। उनके हित यहीं तक सीमित हैं. रवैया लोगों जैसा नहीं है. वे हर जगह कुछ बंद क्षेत्रों में हैं।
यानी, जहां अमेरिकी आते हैं, जहां नाटो सैनिक आते हैं, वहां वे कभी कुछ अच्छा नहीं लाए हैं। मैं नहीं जानता, शायद आप कुछ और जानते हों, लेकिन मैं ऐसे विकल्पों से परिचित नहीं हूं।
और अमेरिकी सैन्य उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। उन्हें हमेशा कहीं न कहीं संघर्ष करना पड़ता है. हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि उनके लिए एक ही समय में कई युद्ध लड़ना मुश्किल है, इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास दुनिया में सबसे बड़ा सैन्य बजट है, लेकिन यह एक ऐसी सेना है जो बिना संपर्क के लड़ने की आदी है। घाटा उसके लिए बहुत संवेदनशील होता है। इसलिए, अगर कोई अमेरिकियों को उनकी जमीन से बाहर निकालना चाहता है, तो उसे सिर्फ अमेरिकियों को मारने की जरूरत है। फिर वे बहुत जल्दी खाली हो जाते हैं। अगर आपको वह कहानी याद है जब उन्होंने सोमालिया पर आक्रमण किया था। सद्दाम हुसैन की पसंदीदा फिल्म की शूटिंग के दौरान वहां पंद्रह या बीस अमेरिकी मारे गए, उन्हें बहुत जल्दी वहां से निकाल लिया गया। क्या आप जानते हैं कौन सा? "ब्लैक हॉक डाउन" - उन्हें यह फिल्म बहुत पसंद आई। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन, फिर भी, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है, उन्होंने इसे कई बार देखा, मैंने इसके बारे में पढ़ा।
देखिये, अतीत में अमेरिकियों द्वारा किये गये सैन्य संघर्षों से हममें से लगभग सभी कैसे गुज़रे। हमने इस बारे में बात नहीं की है कि उन्होंने यूगोस्लाविया में संघर्ष का आयोजन कैसे किया, इसलिए कुछ और शब्द। फिर से, गैर-संपर्क: बमबारी, रॉकेट हमले, जहाज जो समुद्र में हैं, लड़ाकू-बमवर्षक जो कभी-कभी यूगोस्लाव हवाई क्षेत्र में भी नहीं उड़ते हैं, यानी, जब यूगोस्लाविया के पास पहुंचते हैं, तो वे मिसाइलें दागते हैं और चले जाते हैं। रॉकेट अपने आप आगे की ओर उड़ता है। कभी-कभी यूगोस्लाव वायु रक्षा भी इन विमानों पर गोली चलाने में सक्षम नहीं होती थी क्योंकि वे हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते थे।
खैर, फिर से, ऐसे प्रदर्शनकारी इशारे। यदि आपको याद हो, तो एक टैमाहॉक ने बेलग्रेड में चीनी दूतावास पर हमला किया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। बेशक आक्रोश का तूफ़ान था, लेकिन फिर शांत हो गया। मेरा तात्पर्य चीन से आक्रोश की आंधी से है। लेकिन, फिर भी, आप समझते हैं कि यदि उच्च परिशुद्धता वाले हथियार चीनी दूतावास में पहुँचते हैं, तो वे संभवतः इसे निशाना बना रहे थे। थोड़ा नमस्ते, जैसा कि वे कहते हैं।
हां, और इस यूगोस्लाव त्रासदी से जुड़ी एक ऐसी हास्य कहानी है, जब एक स्टील्थ विमान को मार गिराया गया था, जिसके बाद अमेरिकियों ने इसे उत्पादन से, सेवा से हटाना शुरू कर दिया था। और यूगोस्लाविया में उन्होंने बैज लगाकर कहा, "क्षमा करें, हमें नहीं पता था कि वह अदृश्य था।" अन्यथा वे आपके सम्मान के कारण आपको गोली नहीं मारेंगे। यानी अमेरिकियों को लगा कि वह अदृश्य है, लेकिन वह इतना अदृश्य नहीं था। और फिर उसे गोली मार दी गई. हालाँकि ये स्टेल्थ बहुत महंगे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बेकार हैं, और अब उपलब्ध नहीं हैं। वे बहुत सुंदर हैं, किसी तरह असामान्य हैं, विदेशी जहाजों के समान हैं, लेकिन, जाहिर है, उनका युद्ध से कोई मतलब नहीं है।
जिसने 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंकवादी हमलों की साजिश रची थी
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आज संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े आतंकवादी हमलों की श्रृंखला की 12वीं बरसी है। उनकी उत्पत्ति के कई संस्करण हैं। "वाशिंगटन शासन" के आधिकारिक संस्करण में कहा गया है कि अफगानिस्तान की गुफाओं में छिपे कई दर्जन दाढ़ी वाले मुजाहिदीन विकसित हुए और फिर विमानों को अपहरण करने और उन्हें गगनचुंबी इमारतों और पेंटागन भवन में दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए एक जटिल आभूषण ऑपरेशन को अंजाम दिया। संस्करण सुंदर और समझने योग्य है, यदि इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ न हों। और यदि भौतिकी के नियमों के लिए नहीं.
तो 11 सितम्बर 2001 को क्या हुआ? चलो याद करते हैं।
उस दुखद दिन के विवरण पर आगे बढ़ने से पहले, मैं विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। इसमें कठिनाइयाँ कल नहीं, 2008 में शुरू नहीं हुईं। धरती की सतह के नीचे जलते हुए पीट के खेत में आग की तरह, आर्थिक रूप से उन्मुख आर्थिक प्रणाली की समस्याएं नब्बे के दशक के उत्तरार्ध में पहले से ही अदृश्य रूप से सुलग रही थीं। और अगर आम जनता के लिए "आग" सतह पर आ गई और हाल ही में दिखाई देने लगी, तो विश्व राजनीतिक अभिजात वर्ग के लिए समस्या बहुत पहले ही दिखाई दे गई थी। मैं और अधिक कहूंगा - गोर्बाचेव के विश्वासघात ने "विश्व अर्थव्यवस्था" को पतन से बचा लिया। 70 के दशक में अमेरिका में महंगाई डबल डिजिट में थी, इससे साफ पता चलता था कि मरीज को बुखार है। उच्च तापमान। यदि मिखाइल गोर्बाचेव ने यूएसएसआर को नष्ट नहीं किया होता, तो 80 के दशक के अंत में पश्चिमी अर्थव्यवस्था आज की गर्त में गिर गई होती। लेकिन यह वैसे है.
समस्याओं को हल करने के लिए पश्चिम के पास हमेशा एक ही नुस्खा होता है: युद्ध। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 12 साल पहले युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। वैश्विक युद्ध के लिए क्या आवश्यक है? हमें एक वैश्विक कारण की आवश्यकता है। वैश्विक उत्तेजना. और फिर 11 सितंबर 2001 हुआ.
क्या विचार था? इस्लामी कट्टरपंथियों के संगठन, जिन्हें सोवियत सेना के खिलाफ अफगान युद्ध के दौरान स्वयं राज्यों द्वारा पोषित किया गया था, को एक नए विश्व संघर्ष की चिंगारी के रूप में योजनाबद्ध किया गया था। 2001 के बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमलों के बाद, वाशिंगटन को यह भी "पता" था कि वास्तव में किसे दोषी ठहराया जाए। जैसे आज संयुक्त राज्य अमेरिका निश्चित रूप से "जानता है" कि बशर अल-असद ने सीरिया में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था।
हमारे लिए अहम सवाल यह है कि युद्ध कहां से शुरू करने की योजना बनाई गई थी। उत्तर यह है: हमारे बगल में, हमारे साथ, हमारी प्रत्यक्ष और व्यापक भागीदारी के साथ। विश्व अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, इसके मालिक (एक बार फिर!) बहुत सारा खून बहाने वाले थे। कहाँ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां. मुख्य बात यह है कि इसमें बहुत कुछ है। यही कारण है कि रूस-यूएसएसआर ने खुद को बड़े सैन्य संघर्षों के घेरे में पाया, क्योंकि हमारे पास यह खून बहुत है। यही कारण है कि पर्दे के पीछे की दुनिया इसे हम तक आने देना पसंद करती है।
2001 में, चेचन्या में संघर्ष अभी भी पूरे जोरों पर था और मध्य एशिया में अशांति थी। रूस ने क्या किया? हमने अस्थिरता को अपने देश की सीमाओं से परे धकेल दिया है। और युद्ध हमारे पास नहीं आया। और इसके आयोजकों को मध्य पूर्व को एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में तैयार करते हुए इसे फिर से शुरू करना पड़ा।
रमज़ान कादिरोव के करियर के सुनहरे दिन, जिन्होंने अपने मूल चेचन्या में कड़े हाथ से व्यवस्था कायम की, का मतलब मुबारक और मुअम्मर गद्दाफी के करियर का पतन था। यह कोई विरोधाभास नहीं है - यह विश्व भूराजनीति है।
लेकिन अब - स्थिति की आज की समझ के साथ - 11 सितंबर, 2001 की घटनाओं के बारे में तथ्यों पर लौटना उचित है। यहाँ मेरी पुस्तक "चेर्चे ला पेट्रोलियम" का एक अंश है।[49]
“सबसे पहले, आइए उन दिनों की घटनाओं की अपनी यादों को ताज़ा करें। कार्डबोर्ड कटर से लैस 19 अरब आतंकवादियों ने एक घंटे के भीतर चार बोइंग यात्री विमानों का अपहरण कर लिया। आत्मघाती पायलटों ने विमानों पर नियंत्रण कर लिया और न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की ओर रुख बदल दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावरों पर दो बोइंग भेजे गए। गगनचुंबी इमारतों में आग लग गई, जिससे वे पूरी तरह नष्ट हो गईं। तीसरा बोइंग पेंटागन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चौथे विमान के यात्रियों ने अपहर्ताओं से मुकाबला किया, जिससे विमान पेंसिल्वेनिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह घटनाओं का आम तौर पर स्वीकृत संस्करण है। आपदा के कुछ ही दिनों के भीतर इसने अंतिम रूप ले लिया और आधिकारिक बन गया।
आइए अब इस संस्करण की सबसे स्पष्ट विसंगतियों को याद करें। आइए सबसे कम ज्ञात लोगों से शुरुआत करें।
1. 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में दो नहीं बल्कि तीन इमारतें ढह गईं. तीसरी गगनचुंबी इमारत की मौत को सावधानीपूर्वक दबा दिया गया है। 11 सितम्बर की घटनाओं पर बनाये गये आधिकारिक सरकारी आयोग ने इस तथ्य को अपनी रिपोर्ट में शामिल ही नहीं किया। इसके दो कारण हैं - यह इमारत सीआईए, आंतरिक राजस्व सेवा, प्रतिभूति और विनिमय आयोग का न्यूयॉर्क मुख्यालय और न्यूयॉर्क सिटी आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण का संचालन केंद्र और बंकर थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी उड़ने वाली वस्तु ट्विन टावर्स के बगल में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 7 के नाम से मशहूर 47 मंजिला गगनचुंबी इमारत से नहीं टकराई। लेकिन बिना किसी स्पष्ट कारण के 11 सितंबर 2001 को शाम 5 बजे के आसपास इमारत ढह गई। और इसके विनाश के दौरान किसी को चोट नहीं आई। किसी को भी नहीं। उसी समय, घर बिल्कुल उसी तरह "आकार में" ढह गया, जिस तरह से टावरों से टकराकर बोइंग दुर्घटनाग्रस्त हुआ था:
2. नष्ट हुई इमारत के डिजाइनरों ने सर्वसम्मति से कहा कि निर्माण के दौरान हवाई जहाज के टकराने की संभावना को ध्यान में रखा गया था और इसलिए ऐसे परिणाम नहीं हो सकते। टावरों का विनाश उल्लेखनीय रूप से एक समान, सममित और पूर्ण था। ताश के पत्तों की तरह करीने से मुड़ी हुई विशाल गगनचुंबी इमारतें। वे पूरी तरह ढह गए, मलबे के ढेर और धूल के बादलों में बदल गए - ऊर्ध्वाधर स्टील स्तंभों के अवशेषों के बिना भी। मकान केवल निर्देशित विस्फोट के साथ इतनी खूबसूरती से और सही ढंग से "मोड़" जाते हैं, जिसका उपयोग उन इमारतों के विध्वंस में किया जाता है जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। इसमें बहुत अधिक विस्फोटकों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उन्हें सही स्थानों पर (संरचनात्मक तत्वों के सीधे संपर्क में) रखा जाना चाहिए और कड़ाई से सिंक्रनाइज़ अनुक्रम में विस्फोट किया जाना चाहिए।
3. विमान 8:45 पर एक समकोण पर उत्तरी टॉवर से टकराया और सैद्धांतिक रूप से केंद्र में स्थित इमारत के सहायक स्टील समर्थन को नुकसान पहुंचा सकता था। सुबह 9:03 बजे, साउथ टॉवर पर दूसरा हमला किया गया, लेकिन टक्कर तीव्र कोण पर हुई, जिसका मतलब है कि विमान का मलबा समर्थन से नहीं टकराना चाहिए था। इस बीच, क्षति में अंतर के बावजूद, दोनों टॉवर बिल्कुल सममित रूप से "ढह गए", फर्श बड़े करीने से "ढह गए", ठीक उसी तरह जैसे ऊंची इमारतों के नियंत्रित विध्वंस के मामलों में होता है। इसके अलावा, कम क्षतिग्रस्त दक्षिणी टॉवर पहले गिरा - 9:59 पर, और 10:29 पर, उत्तरी टॉवर, जिसे अधिक गंभीर क्षति हुई, ढह गया। और 17:00 बजे तीसरा - जिसमें कोई भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ।
4. पतन के लिए आधिकारिक स्पष्टीकरण यह है कि जलते हुए ईंधन ने स्टील के स्तंभों को पिघला दिया। स्टील का गलनांक 1538°C होता है। प्रत्येक टावर में 200 हजार टन स्टील था। और यह सारा द्रव्यमान एक विमान के ईंधन टैंक से ईंधन द्वारा गर्म और पिघलाया गया था? आखिरकार, टावरों में प्रवेश करने वाले ईंधन की मात्रा अलग-अलग थी - यदि पहला विमान अंदर उड़ गया, तो दूसरे के ईंधन का हिस्सा इमारत के बाहर विशाल आग के गोले में विस्फोट हो गया, जो रिकॉर्डिंग और तस्वीरों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। टावर एक जैसे हैं, उनमें स्टील की मात्रा एक जैसी है, विमान से निकलने वाले ईंधन की मात्रा अलग है, गिरने और नष्ट होने का अंदाज़ एक जैसा है। और सबसे पहले गिरने वाली इमारत वह है जिसमें कम ईंधन था?
5. स्वच्छ विमानन ईंधन जलाने पर अधिकतम तापमान 825°C होता है। टावर में न केवल मिट्टी का तेल जल गया, बल्कि वह सब कुछ भी जल गया जो जल सकता था। इससे तापमान बढ़ना चाहिए था, बढ़ना नहीं। इमारतों को डिज़ाइन करते समय आग लगने की संभावना को स्वाभाविक रूप से ध्यान में रखा जाता है। परीक्षण अग्नि के दौरान असुरक्षित इस्पात संरचनाओं के लिए अधिकतम तापमान (यूके, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में) 360 डिग्री सेल्सियस था। क्या आतंकवादियों ने सचमुच भौतिकी के नियमों को पलट दिया है और स्टील को आवश्यकता से कम तापमान पर पिघलाने में कामयाब हो गए हैं? या क्या उन्होंने बेवजह इसे आवश्यक 1538 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया? 11 सितंबर के रहस्य के अमेरिकी शोधकर्ताओं में से एक, जे. मैकमाइकल, इस मामले पर लिखते हैं: "ईमानदारी से कहें तो स्टील को पिघलाने के लिए विमानन ईंधन का उपयोग एक अद्भुत खोज है... धातु प्रसंस्करण विशेषज्ञ एसिटिलीन टॉर्च, सिलेंडर में ऑक्सीजन, के साथ छेड़छाड़ करते हैं।" जनरेटर, विद्युत भट्टियों और अन्य जटिल उपकरणों से विद्युत चाप, लेकिन इन सरल आतंकवादियों ने क्या उपयोग किया? मिट्टी का तेल, बाजार मूल्य पर 80 सेंट प्रति गैलन है।”
6. एक भयानक आग में, आधिकारिक संस्करण के अनुसार, सैकड़ों हजारों टन स्टील पिघल गया, सैकड़ों टन कंक्रीट धूल में बदल गया। बोइंग यात्रियों के पास व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं बचा था, केवल शवों के जले हुए टुकड़े थे। इस बीच, विमान के टॉवर से टकराने वाले अपहर्ताओं में से एक, मोहम्मद अत्ता का पासपोर्ट बरकरार रह गया और जांच के दौरान पाया गया।
7. इस सवाल का अभी भी कोई जवाब नहीं है कि ट्विन टावर टुकड़े-टुकड़े क्यों नहीं हुए, बल्कि विघटित होकर धूल में बदल गए। यदि इमारतों के ढहने का कारण आग होती, तो इमारतों के विभिन्न हिस्सों में क्षति की असमानता और असमान दहन इस तथ्य को जन्म देता कि प्रत्येक इमारत का पतन अलग-अलग तरीके से होता। तब कंक्रीट और स्टील बीम के टुकड़े एक बड़े क्षेत्र में बिखर जाएंगे, जिससे भारी क्षति होगी और निवासियों के बीच कई लोग हताहत होंगे। ऐसा नहीं हुआ. कोई बड़ा मलबा नहीं था, जैसा आमतौर पर होता है।
8. आधिकारिक संस्करण के अनुसार, अपहृत विमानों में से तीसरा, अमेरिकन एयरलाइंस (एए) बोइंग 757 फ्लाइट 77, पेंटागन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकतम क्षति पहुँचाने के लिए, अपहर्ताओं ने विमान को क्षैतिज प्रक्षेप पथ पर भेजा। यानी, उन्होंने इमारत में "ड्राइव" करने की कोशिश की जैसे कि वे एक कार में थे, न कि हवाई जहाज पर। बोइंग 757 की ऊंचाई 13 मीटर है, पेंटागन की ऊंचाई 24 मीटर है। यानी, विमान की उड़ान की ऊंचाई वस्तुतः जमीन से कई मीटर ऊपर होनी चाहिए, जो एक अविश्वसनीय रूप से कठिन पैंतरेबाज़ी है। ऐसा क्यों किया गया? विमान के इमारत से टकराने से कहीं अधिक क्षति हो सकती थी। साथ ही, इसे चूकना मुश्किल है - पेंटागन का क्षेत्रफल 117,363 वर्ग मीटर है। एम. आतंकवादी सबसे कठिन और कम प्रभावी विकल्प चुनते हैं। उसी समय, जमीन से कुछ मीटर ऊपर उड़ते हुए, विमान ने सड़क पर फैले तारों को तोड़ दिया। लेकिन किसी तरह वह खंभों के बीच फंसने में कामयाब रहा, जिनके बीच की दूरी बोइंग 757 के पंखों से भी कम है।
9. जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कम से कम एक बार हवाई जहाज देखा है, उसे यह समझना चाहिए कि किसी इमारत के साथ क्षैतिज टक्कर की स्थिति में, विमान अनिवार्य रूप से शरीर और पंख दोनों से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। हालाँकि, अमेरिकी जांचकर्ता इस तथ्य से शर्मिंदा नहीं थे कि, दुर्घटनास्थल से मिली तस्वीरों को देखते हुए, बोइंग 757 ने टक्कर से पहले सावधानी से अपने पंखों को मोड़ लिया था, क्योंकि पेंटागन भवन पर पंखों के कोई निशान नहीं हैं। पेंटागन के अंदर किसी विमान का मलबा नहीं मिला। आधिकारिक संस्करण के अनुसार, आग के दौरान सभी हिस्से "वाष्पित" हो गए, साथ ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावरों के स्टील सपोर्ट भी। इस बीच, मानवता द्वारा अनुभव की गई प्रत्येक विमान दुर्घटना में, सब कुछ बिना किसी निशान के कभी नहीं जला। उदाहरण के लिए, जब पेरिस के पास कॉनकॉर्ड उड़ान भरने के तुरंत बाद एक होटल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो उसमें मिट्टी का तेल पूरी तरह भर गया था, लेकिन मलबा पर्याप्त मात्रा से अधिक था।
जहां विमान इमारत से टकराया, उसके सामने लॉन पर कोई मलबा नहीं बचा था। लेकिन प्रभाव से पंख टूट जाने चाहिए थे, और उनके टुकड़े, भारी इंजन और पूंछ के हिस्से के साथ, आपदा स्थल पर ही दिखाई देने चाहिए थे। लेकिन फ़ायर ट्रकों के पास एक भी पेंच नज़र नहीं आ रहा है, जिससे पता चले कि कोई विमान पेंटागन से टकराया है.
जिस दीवार से, आधिकारिक संस्करण के अनुसार, विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वह भी अधिक समय तक खड़ी नहीं रही। हालाँकि वह एक ऐसे हवाई जहाज से टक्कर में बच नहीं सकी जिसकी न्यूनतम गति लगभग 400 किमी प्रति घंटा थी। लेकिन दीवार सुरक्षित रही और अग्निशामकों द्वारा आग बुझाने के दौरान मौके पर ही खड़ी रही। इसमें स्पष्ट रूप से प्रवेश द्वार का छेद दिखाई दे रहा था, जिसे केवल तीन साल का बच्चा ही विमान का बता सकता था। और जिस जगह पर विशाल विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसके ऊपर कई मीटर की दूरी पर आप पूरी खिड़कियां देख सकते हैं, जिनमें कांच भी पूरी तरह से टूटा नहीं है। इसलिए, हमले के कुछ घंटों बाद पेंटागन की बाहरी दीवार "ढह गई"।
10. आधिकारिक संस्करण के अनुसार, दो जुड़वां टावरों का विनाश ईंधन रिसाव और भयानक आग के कारण हुआ था। हालाँकि, पेंटागन के सामने घास पर केरोसिन जलाने का कोई निशान नहीं है। लॉन काफी हरा है. इस बीच, जब विमान दूसरे टॉवर से टकराया, तो एक बड़ा ईंधन विस्फोट हुआ, जिससे इमारत के बाहर आग के गोले बन गए। पेंटागन में किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। और इस इमारत का विनाश स्वयं न्यूयॉर्क में उसी झटके से हुए विनाश की तुलना में अतुलनीय रूप से कम विनाशकारी है।
11. अमेरिकी सरकार ने कहा कि फ्लाइट 77 में सवार यात्रियों और चालक दल की पहचान डीएनए साक्ष्य के माध्यम से की गई थी। आग लगने के बाद विमान का 100 टन एल्युमीनियम, विमान का आंतरिक और बाहरी भाग बिना किसी निशान के नष्ट हो गया?
12. चमत्कारिक रूप से संरक्षित "डीएनए के अवशेष" के बावजूद, आधिकारिक संस्करण के अनुसार, सभी विमानों के ब्लैक बॉक्स जल गए। लगभग सभी विमान दुर्घटनाओं में इसी तरह के उपकरण बरकरार रहते हैं और उनके रिकॉर्ड को समझा और अध्ययन किया जाता है।
13. चौथी अपहृत यूनाइटेड एयरलाइंस की उड़ान, UA93, हवाई अड्डे से उड़ान भरने के लगभग दो घंटे बाद सुबह 10:37 बजे शैंक्सविले, पेंसिल्वेनिया के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आधिकारिक संस्करण के अनुसार, इस विमान के यात्रियों ने अपहर्ताओं से लड़ना शुरू कर दिया और उन्हें अपनी योजनाओं (व्हाइट हाउस पर हमला) को पूरा करने की अनुमति नहीं दी। आतंकवादियों और यात्रियों के बीच संघर्ष के परिणामस्वरूप विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालाँकि, विमान का कुछ मलबा दुर्घटनास्थल से 8 मील की दूरी तक रिहायशी इलाकों में पाया गया। इंडियन लेक क्षेत्र के कई निवासियों ने आसमान से जलते हुए हवाई जहाज के मलबे गिरने की सूचना दी।
14. अपहृत किए गए चारों विमानों में ढाई सौ से ज्यादा लोग यात्री थे. वे विमान से सीधे अपने परिवार और दोस्तों को 13 कॉल करने में कामयाब रहे। बहुत शानदार। 2001 में, उच्च गति और ऊंचाई पर उड़ने वाले जेट विमान से एक सफल सेल फोन कनेक्शन की संभावना शून्य के करीब थी। केवल 2004-2005 में, कई कंपनियों ने एयरलाइनरों - बोइंग और एयरबस में स्थिर मोबाइल संचार सुनिश्चित करने के लिए उपकरण विकसित करना शुरू किया। जब विमान उतर रहा हो तो उसके पार होने की संभावना भी बेहद कम होती है। कम ऊंचाई पर, जेट 1-8 सेकंड के भीतर उसी सेल को छोड़ देता है। इस दौरान फोन उससे संपर्क स्थापित करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह पहले से ही दूसरे सेल के क्षेत्र में होता है। बातचीत अनिवार्य रूप से शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है।
लेकिन अगर हवाई जहाज से फोन द्वारा संपर्क करना असंभव है, तो पीड़ितों के रिश्तेदार उत्तर देने वाली मशीन पर उनकी आवाज कैसे पहचान पाए? इस सवाल का जवाब भी है. हाल ही में रूस में एक नए तरह का फ्रॉड सामने आया है. घोटालेबाज घर पर फोन करते हैं और किसी के रिश्तेदारों को बताते हैं कि उसे पुलिस के पास ले जाया गया है (दुर्घटना, लड़ाई आदि के लिए) और उसे बाहर निकालने के लिए, उन्हें अप्रिय स्थिति को दबाने के लिए धन की आवश्यकता है। ताकि पीड़ित को कोई संदेह न हो, फोन "पीड़ित" को दिया जाता है, लेकिन केवल कुछ सेकंड के लिए और उसके पास कुछ शब्द कहने का समय होता है। मुद्दा यह है कि धोखेबाजों के सभी पीड़ित अपने प्रियजनों की आवाज़ सुनते हैं, जो पूरी तरह से अलग जगह पर हैं, और आज्ञाकारी रूप से पैसे ले जाते हैं। यह पैरोडिस्ट या शिल्पकार नहीं हैं जो फोन पर बात करते हैं - ठग संख्याओं के एक सरल डेटाबेस का उपयोग करके कॉल करते हैं और आवाज के समय और उनके लिए अज्ञात व्यक्ति की बातचीत की विशिष्टताओं को नहीं जान सकते हैं। और रिश्तेदार वही सुनते हैं जो वे सुनना "चाहते" हैं...
जांच सामग्री में हुई कॉलों में से एक का पाठ शामिल है। यह मार्क बिंघम अपनी माँ को फोन करता है और कहता है: "हैलो, माँ, मैं हूँ - मार्क बिंघम"...
15. अपहृत विमानों से कॉल करने वालों में से किसी ने भी कथित टेलीफोन वार्तालाप में अरब अपहर्ताओं का उल्लेख नहीं किया। ऐसी स्थितियों में किसी ने एक सरल और महत्वपूर्ण वाक्यांश नहीं कहा: "अरबों ने हमारे विमान का अपहरण कर लिया।"
16. अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 11 सितंबर की घटनाओं की जांच कर रहे आयोग के सदस्यों से बात करने के निमंत्रण को न केवल लंबे समय तक खारिज कर दिया, बल्कि बैठक के लिए पहले ही सहमति जताते हुए अपनी शर्तें भी तय कीं:
♦ उन्होंने समय-सीमित बातचीत पर जोर दिया - एक घंटा;
♦ संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख केवल उपराष्ट्रपति डिक चेनी के साथ मिलकर गवाही देने के लिए सहमत हुए;
♦ इस मामले में, आयोग से केवल दो लोग होने चाहिए - अध्यक्ष और उनके उपाध्यक्ष।
कठिन बातचीत के बाद, पार्टियां इस बात पर सहमत हुईं कि बातचीत व्हाइट हाउस में होगी और आयोग के सभी 10 सदस्य भाग लेंगे। समय सीमा भी हटा दी गई है. ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग राष्ट्रपति से व्यापक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होगा। हालाँकि, सब कुछ इतना सरल नहीं है। इस "बातचीत" के लिए बुश की मंजूरी पाने के लिए हमें इस बात पर सहमत होना होगा:
♦ इसका कोई वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग या यहां तक कि प्रतिलेख भी नहीं होगा;
♦ न तो बुश और न ही चेनी को शपथ लेनी पड़ी.
अमेरिकी नेताओं ने अपने कांग्रेसियों से क्या कहा, यह आज तक अज्ञात है, हालाँकि "बातचीत" अप्रैल 2004 में हुई थी। इस स्थिति की बेतुकीता को समझने के लिए, कल्पना करें कि एक गवाह को अदालत में बुलाया जाता है, लेकिन वह केवल दूसरे गवाह की उपस्थिति में बोलने के लिए सहमत होता है। किस लिए? उसकी गवाही सुनना और विसंगतियों से बचना। फिर गवाह की गवाही को वर्गीकृत किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी ने भी उसे सच बताने के लिए बाध्य नहीं किया - आख़िरकार, गवाह ने शपथ नहीं ली...
अमेरिकी सरकार का एक आधिकारिक संस्करण है, और ऐसे तथ्य हैं जो इसका खंडन करते हैं। हम स्पष्ट रूप से जल्द ही सच्चाई नहीं जान पाएंगे। मैं एक प्रश्न को लेकर चिंतित हूं।
उस विमान के यात्रियों का क्या हुआ जिसने कथित तौर पर पेंटागन पर हमला किया था, यदि सभी गणनाओं के अनुसार यह हमला बोइंग 757 द्वारा नहीं किया गया था?
यूक्रेनी शिकार
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विभिन्न राज्यों में अमेरिकी आक्रामकता के बारे में बोलते हुए, यूक्रेन के विषय पर बात करना बहुत तर्कसंगत है, क्योंकि यह एक और आक्रामकता है, जो केवल क्रांतिकारी रास्ते से की गई है।
आइए संक्षेप में बताएं, जैसा कि वे कहते हैं, सूखा अवशेष। यूक्रेन में बिल्कुल भी आलीशान राष्ट्रपति नहीं था। हमें उससे कोई सहानुभूति नहीं है. फिर भी, उसके अधीन पेंशन और वेतन का भुगतान किया जाता था, और सब कुछ ठीक होने के लिए पंद्रह अरब डॉलर उधार लेना आवश्यक था। लेकिन वहाँ स्थिरता थी, है ना? अगस्त महीने में कुछ भी भयानक नहीं हुआ.
स्थिति इस तथ्य के कारण सुलझने लगी कि यानुकोविच ने यूरोपीय कब्जे पर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। दुखद घटनाएँ घटीं: एक सशस्त्र विद्रोह, सत्ता पर कब्ज़ा। पता चला कि पैसे ही नहीं थे. अब जरूरत पन्द्रह अरब की नहीं, बल्कि पैंतीस अरब की थी। ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण करने की तत्काल आवश्यकता है। सामाजिक लाभों को तत्काल कम करें और टैरिफ बढ़ाएँ।
यानी वही शॉक थेरेपी और निजीकरण शुरू हो गया है, जो कुछ समस्याओं के कृत्रिम निर्माण का परिणाम है। आप अचानक यह नहीं कह सकते: “आइए आप सभी के लिए अपना वेतन कम करें। आइए पेंशनभोगियों के लिए पेंशन कम करें।” हर कोई कहेगा: “आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या तुम पागल हो, या क्या?”
कोई राजनेता ऐसा कैसे कह सकता है? वह समझते हैं कि कोई उन्हें वोट नहीं देगा. ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो इस नारे के साथ चुनाव में उतरेगी: "हम आपके जीवन स्तर को गिरा देंगे।" यदि, इसकी पृष्ठभूमि में, कोई अन्य राजनेता है जो कहता है: "हम आपके जीवन स्तर को ऊपर उठाएंगे, क्योंकि हम प्रभावी प्रबंधक हैं," तो निश्चित रूप से, वे दूसरे को वोट देंगे। हालाँकि, शायद, जीवन स्तर को कम किए बिना स्थिति से बाहर निकलने का कोई वास्तविक मौका नहीं है। ये पहले से ही मानव मनोविज्ञान की विशेषताएं हैं, राजनीति की विशेषताएं हैं।
इसलिए, जब हम देखते हैं कि कुछ घटनाओं के बाद जीवन स्तर को कम करने और अलोकप्रिय निर्णय लेने का कारण बनने लगता है, तो हम समझ सकते हैं कि इस पूरी गड़बड़ी का उद्देश्य ये अलोकप्रिय निर्णय ही थे।
कुल मिलाकर, यूक्रेन ने आज क्या हासिल किया है? अस्थिरता. राज्य त्राहि-त्राहि कर रहा था। पहले, यूक्रेन में कुल मिलाकर कोई सेना नहीं थी। यह छोटी थी - कुल मिलाकर नब्बे हज़ार की सेना। ये तो बहुत कम है. और फिर इसमें मुख्य रूप से आंतरिक सैनिक शामिल हैं। अब यूक्रेन में पुलिस नहीं रही, क्योंकि पुलिस ने देख लिया है कि ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने पर वे अपराधी भी बन सकते हैं। पुलिस - राज्य के स्तंभों में से एक - को काट दिया गया। लगभग सौ लोग मारे गये, कई सौ अपंग हो गये।
कीव में जो नष्ट हो गया उसे पुनर्स्थापित करने के लिए दस मिलियन डॉलर की आवश्यकता है। वे अब उनकी तलाश कर रहे हैं. वे मैदान के प्रायोजकों और मैदान के प्रतिभागियों को स्वयं संबोधित करते हैं।
किस लिए? आपने क्या हासिल किया है? ताकि चुनाव नौ महीने पहले हो जाएं? क्या यह सचमुच इतना गंभीर है?
यदि चुनाव एक वर्ष पहले हो जाएं तो क्या सौ मानव जीवन वास्तव में इसके लायक हैं? ताकि यूलिया जेल से बाहर आ जाए? उसके लेख को अब आपराधिक लेख न बनाने के लिए सौ लोगों को मरना पड़ा? सहमत हूँ, यह स्पष्ट नहीं है कि क्यों।
या शायद यह पूरी कहानी इसलिए हुई ताकि कुलीन वर्ग गवर्नर बन जाएं? यह भी कुछ अजीब है. यूक्रेनी नागरिक को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं दिखाया गया है, इसलिए उसे भावनाओं से भर दिया गया है: "हम गुलाम नहीं हैं, हम स्वतंत्र हो गए हैं, हम अंततः आजाद हो गए हैं।" से क्या? यानुकोविच से? तो एक वर्ष में तुम उससे मुक्त हो जाओगे। फिर, वास्तव में, आपने 2004 में खुद को यानुकोविच से मुक्त कर लिया। तीन दौर में वे पूरी तरह आज़ाद हो गए और लोकतांत्रिक चुनाव हुए। आज़ादी पूरी तरह से जीत गई है - बस, कोई Yanukovych नहीं है। यदि आप उससे छुटकारा पाना चाहते थे तो चार साल बाद आपने उसे फिर से क्यों चुना?
मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास इस बात पर गहराई से सोचने का हर कारण है कि विपक्ष को क्या चाहिए? यह संभव है कि उसे आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को पूरी तरह से अस्थिर करने और ठगों के अत्याचारों के माध्यम से, इन फासीवादियों के माध्यम से यूक्रेन में युद्ध कराने की कोशिश करने की ज़रूरत थी, ताकि वे उन्हें निरस्त्र न कर सकें। तब फासीवादियों ने बिल्कुल उद्दंडतापूर्वक व्यवहार करना शुरू कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें शैतान की तरह कहीं धकेलने की ज़रूरत है, वापस स्नफ़बॉक्स में डाल दिया जाए, ताकि कम से कम डिस्प्ले विंडो सुंदर हो। हां, हमारे साथ ज्यादती हुई, लेकिन सब कुछ अतीत में है। फासीवादी थे और वे विघटित हो गए, कोई फासीवादी नहीं हैं, बस इतना ही। केवल डेमोक्रेट ही रह गये।
नहीं, ये फासीवादी सामने आते हैं और एक राज्य के रूप में रूस सहित कई लोगों के लिए सहयोग को असंभव बना देते हैं। लेकिन अपने कार्यों से, रूस, जिसने कीव में वैध केंद्र की मदद की, मेरी राय में, तुरंत इस परिदृश्य को फिर से लिखना शुरू कर दिया।
उन्हें उम्मीद थी कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कि यूक्रेन में अराजकता शुरू हो जाएगी, कि हम, शायद, कुछ अनिर्णायक कार्रवाई शुरू कर देंगे। या हम इतने मूर्ख निकल जायेंगे कि सैन्य झड़पों में उलझ जायेंगे और यूक्रेन के पूरे क्षेत्र पर कब्ज़ा शुरू कर देंगे। उन्हें यही चाहिए. उन्हें यह चिल्लाने के लिए युद्ध, कब्ज़ा चाहिए कि रूस कुछ कर रहा है।
लेकिन रूस कुछ नहीं करता. रूसी बेड़ा काला सागर पर तैनात था, और वह वहीं रहता है। वहाँ सैनिक थे, और वे अब भी हैं। क्रीमिया में विनम्र लोग दिखाई दिए - आत्मरक्षा बल, जिन्होंने व्यवस्था बहाल की, किसी को गिरफ्तार नहीं किया, किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं लूटा, कुछ नहीं किया - वे बस वहीं खड़े रहे और बस इतना ही। और सब कुछ शांत, शांत है.
और हम आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वहां कोई वैध सरकार नहीं है जो विनम्र लोगों को बुला सके। और विनम्र लोग, जैसा कि आप जानते हैं, बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाते। विनम्र लोगों को आमंत्रित करना चाहिए, तभी वे आ सकते हैं।'
इसलिए, आगे का विकास परिदृश्य दक्षिण-पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्रों के निवासियों पर निर्भर करता है। यदि वे अपने राज्यपालों को संगठित कर सकते हैं और उन्हें हटा सकते हैं, जिन्हें इन कुलीन वर्गों द्वारा नियुक्त किया गया है, तो विनम्र लोग भी उनकी मदद कर सकते हैं। और तब व्यवस्था का क्षेत्र विस्तृत हो जायेगा। लेकिन बिना किसी टकराव के इसका विस्तार होना चाहिए। क्योंकि यह यूक्रेनी और रूसी सेनाओं के बीच युद्ध और संघर्ष है जिसकी पश्चिम को आवश्यकता है।
यही कारण है कि उन्होंने यूक्रेन का त्याग कर दिया। और चूँकि उनकी स्क्रिप्ट दोबारा लिखी गई है, अब वे सोचेंगे, फिर से संगठित होंगे और कुछ प्रतिक्रिया देंगे। मुझे नहीं पता क्या, मुझे लगता है कि यह किसी तरह का उकसावा है। ऐसी सूचना पहले से ही है कि ब्लैकवॉटर के भाड़े के सैनिक वहां दिखाई दे रहे हैं। वे हमेशा किसी न किसी तरह की उकसावे की कार्रवाई करते हैं; वे नहीं जानते कि अलग तरीके से कैसे कार्य किया जाए।
प्रश्न: क्या कोई ख़तरा है कि रूस में हमारी घटक संस्थाओं में भी वही उकसावे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी?
एन. स्टारिकोव: क्या अमेरिकी यूक्रेन में तख्तापलट करने के बाद रुक जाएंगे? क्या यूक्रेन कोई ऐसी सीमा है जिसके आगे उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है? स्पष्टः नहीं। यूक्रेन लक्ष्य नहीं है. यूक्रेन एक साधन है. अगले लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन.
अगला लक्ष्य आप और मैं हैं। हमारा देश उन समस्याओं से भरा है जिन पर आप खेल सकते हैं: राष्ट्रीय, भ्रष्टाचार, आर्थिक, कुछ भी। यह सब वहाँ है. वे ऐसा कब करेंगे? वे हमेशा ऐसा करते हैं. 2011-2012 की अवधि थी जब हम इस मैट्रिक्स को बढ़ाने में कामयाब रहे। और फिर एक बार - और सब कुछ ख़त्म हो गया। याद है जब वे लाखों लोगों का मार्च करने जा रहे थे? और न केवल उस राशि के संदर्भ में जो उन्हें इसके लिए मिली, बल्कि उन लोगों की संख्या के संदर्भ में भी जिन्हें वे बाहर निकालना चाहते थे। लेकिन, भगवान का शुक्र है, वे बहुत कम लाए। लेकिन यह कैसा झूला था! क्या आप समझते हैं कि वे क्या चाहते थे? शहरों के चौराहों को भरें और इस तरह तख्तापलट करें। यदि यह निकला - रक्तहीन, यदि यह काम नहीं करता - खूनी। मुख्य बात इसे लागू करना है, उन्हें परवाह नहीं है, उन्हें मानव जीवन की परवाह नहीं है।
इसलिए, आप और मैं मील का पत्थर निर्धारित कर सकते हैं कि वे ऐसा कब करेंगे। दुनिया में तख्तापलट के लिए स्वतंत्र प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक चुनावों से बेहतर कुछ भी अभी तक आविष्कार नहीं हुआ है। सभी तख्तापलट या उनमें से कुछ चुनाव परिणामों की गैर-मान्यता की पृष्ठभूमि में घटित होते हैं। राज्य ड्यूमा के लिए हमारे चुनाव कब हैं? आख़िरकार, ये चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं और असली सत्ता का चुनाव हो रहा है।
हमारे लोगों की संरचना इस तरह से की गई है कि सत्ता का स्तर जितना ऊंचा होगा, वे उतनी ही स्वेच्छा से इन चुनावों में जाएंगे। राष्ट्रपति चुनावों में लगभग सभी लोग भाग लेते हैं, ड्यूमा चुनावों में थोड़ा कम, और किसी कारण से, नगरपालिका स्तर पर, आप वहां सभी को लाठियों से हरा सकते हैं। हालाँकि यह दूसरे तरीके से होना चाहिए, यह नगरपालिका स्तर हमारे करीब है, और तदनुसार, ब्याज अधिक होना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है.
इसलिए, आपको और मुझे यूक्रेन में जो हुआ उससे सबक लेना चाहिए और 2016 के लिए तैयारी करनी चाहिए। यहीं पर सरकार को हिलाने की कोशिशें होंगी, स्थिति को हिलाने की कोशिशें होंगी।
(पाठ टाइपिंग: इन्ना बाइचिखिना, तात्याना डोम्ब्रोवस्का। संपादन: नताल्या रिज़ेवा)
अध्याय 6 रूस को क्या करना चाहिए?
शाश्वत रूसी प्रश्न: क्या करें? इसका उत्तर इतिहास के अध्ययन से मिलता है। हमें वह करने की ज़रूरत है जो हमेशा किया जाता रहा है जब लोग जीवित रहना और विकास करना चाहते थे। अपने आर्थिक और भूराजनीतिक हितों की रक्षा करें। इसके लिए हमें एक शक्तिशाली उपकरण - एक मजबूत सेना - की आवश्यकता है। और एक शक्तिशाली विचारधारा भी ताकि प्रत्येक सैनिक, कार्यकर्ता और नेता अपने देश और अपने लोगों की सहीता के प्रति आश्वस्त हो। यहीं पर नई सदी और सूचना प्रसारित करने के नए अवसरों ने तुरंत कई अनोखी समस्याएं खड़ी कर दीं जिन्हें हमारे दादाजी को हल नहीं करना पड़ा। सूचना स्थान पर नियंत्रण आवश्यक है, अन्यथा हमारे विरोधी अपनी "पेरेस्त्रोइका चाल" को सफलतापूर्वक दोहरा सकते हैं - हमारे लोगों में अपने स्वयं के भू-राजनीतिक परियोजना की "बेकार और बेकार" का विचार पैदा करें। आख़िरकार, हमने 1991 में दुनिया में कदम रखा था, यह सोचकर कि हमें अपने बराबर बनाया जाएगा। वास्तविकता चिंताजनक निकली - गिरावट, जनसंख्या में गिरावट और विकास की संभावनाओं की कमी। रूस के प्रति पश्चिम की इच्छा का प्रतीक तुरही है। हर मायने में एक पाइप. एक अर्थव्यवस्था के अस्तित्व के एक तरीके के रूप में विशेष रूप से "वहां" संसाधनों को पंप करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और लोगों, उनकी संस्कृति और परंपराओं के लिए एक परिप्रेक्ष्य के रूप में।
हमारे लिए संरक्षण का तरीका हमारी विशिष्टता के बारे में स्पष्ट जागरूकता है। हम एक अलग बहुराष्ट्रीय सभ्यता हैं। हमारे मूल्य अलग हैं, हमारी मानसिक संहिता अलग है। हमारे लिए, मुख्य बात निष्पक्षता है, न कि सॉसेज की किस्मों की संख्या।
हम अलग हैं, और जब आप पश्चिम में आते हैं तो आपको यह स्पष्ट रूप से महसूस होता है। अपनी खुद की विशिष्टता को छोड़ने की कोशिश करना कहीं न कहीं जाने का रास्ता है। इसके बजाय, आपको सक्रिय रूप से अपने हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। सभी क्षेत्रों में. नेपोलियन ने एक बार सही कहा था कि जो लोग अपनी सेना को खाना नहीं खिलाना चाहते वे किसी और को खाना खिलाएंगे। वह यह स्पष्ट करना भूल गये कि यह नियम सार्वभौमिक है। यदि आप अपना विज्ञान नहीं खिलाना चाहते, तो किसी और का विज्ञान खिलाएं। कहाँ गये हमारे वैज्ञानिक? यदि आप अपनी शिक्षा का पोषण नहीं करेंगे तो आप किसी और की शिक्षा का पोषण करेंगे। आजकल बच्चों को पढ़ाना कहाँ बेहतर माना जाता है? और इसी तरह।
हमारे पास एक ही रास्ता है और सवाल का जवाब है "क्या करें?" पहला, एक शक्तिशाली संप्रभु राज्य का निर्माण करना जो अद्वितीय रूसी सभ्यता की रक्षा करेगा।
रूस कैसे रूबल का समर्थन कर सकता है, डॉलर का नहीं
04/03/2014
मैंने "रूस में आर्थिक विकास के वित्तीय स्रोत: भंडार क्या हैं?" विषय पर एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। यह राज्य ड्यूमा भवन में आयोजित किया गया था, इस कार्यक्रम में राज्य ड्यूमा के अध्यक्ष सर्गेई नारीश्किन, डिप्टी ने भाग लिया था। सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया के अध्यक्ष केन्सिया युडेवा, राज्य ड्यूमा के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ, साथ ही कई गैर-संसदीय दलों के नेता।
मीडिया ने इस घटना को बेहद संयमित ढंग से कवर किया. आप कह सकते हैं कि उन्होंने लगभग कुछ भी नहीं बताया, इस तथ्य के बावजूद कि कमरा कैमरों और पत्रकारों से भरा हुआ था। और विषय अत्यंत महत्वपूर्ण था: सेंट्रल बैंक के उपाध्यक्ष केन्सिया युडेवा ने वास्तव में हमारी राष्ट्रीय मुद्रा की विनिमय दर की स्थिरता बनाए रखने के लिए किए गए कार्यों पर रिपोर्ट दी।
मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत कुछ किया जा चुका है। उसी प्रकार, मुझे विश्वास है कि सब कुछ नहीं किया गया है। इस गोल मेज़ पर मैंने जो समाधान प्रस्तावित किया है वह केवल सतह पर है। विकसित पश्चिमी देशों में आप दूसरी मुद्रा में खाता नहीं खोल पाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में आप रूबल या यूरो में खाता नहीं खोल पाएंगे; यूरोप में आप डॉलर खाता नहीं खोल पाएंगे। ये सभी आपकी मुद्रा को समर्थन देने वाले तत्व हैं। हमारे पास अभी भी यह नहीं है. रूस के अंदर, आप विदेशी मुद्रा में खाता खोल सकते हैं, विदेशी मुद्रा ऋण ले सकते हैं। यूरोप में, कोई भी आपको डॉलर में ऋण नहीं देगा, रूस में वे ऐसा करते हैं और सक्रिय रूप से इसकी पेशकश करते हैं। इससे रूबल की नहीं, बल्कि डॉलर की मांग पैदा होती है। यह सब अंततः हमारे रूबल को कमजोर करने और डॉलर पर हमारी अर्थव्यवस्था की अधिक निर्भरता की ओर ले जाता है।
मैं एक बार फिर से समझाता हूं ताकि कोई अटकलें न हों: मैं रूस में मुद्रा रखने पर प्रतिबंध लगाने की मांग नहीं कर रहा हूं, मैं इसे चलने पर प्रतिबंध लगाने की मांग नहीं कर रहा हूं। रूस में विदेशी मुद्रा के लिए रूबल का विनिमय मुफ़्त होना चाहिए। लेकिन रूसी राज्य को डॉलर या यूरो का नहीं, बल्कि रूबल का समर्थन करना चाहिए। और ऐसा करने के लिए, हमारी वित्तीय प्रणाली में विदेशी धन की उपस्थिति को हर संभव तरीके से कम करें। वे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोज़ोन में बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। तो, अब क्या उपाय किये जा सकते हैं?
1. आज राज्य 700 हजार रूबल की राशि में जनसंख्या की जमा राशि की गारंटी देता है। इस रूबल राशि में विदेशी मुद्रा जमा भी शामिल है। यह सही नहीं है। रूस केवल रूबल जमा की गारंटी दे सकता है और देना भी चाहिए, क्योंकि केवल रूबल ही हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है।
2. इसका मतलब है कि कानून को बदलना और यह स्थापित करना आवश्यक है कि किसी बैंक के दिवालियापन या लाइसेंस के रद्द होने की स्थिति में एक निश्चित तिथि (अधिमानतः एक वर्ष से अधिक बाद) से, जमा बीमा एजेंसी जमाकर्ताओं को केवल रूबल जमा की प्रतिपूर्ति करेगी। विदेशी मुद्रा में जमा का बीमा नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। रूस का कोई भी नागरिक यूरो या डॉलर में ऐसी जमा राशि खोल सकता है, लेकिन तब उसके पैसे वापस न आने का जोखिम पूरी तरह से उसी पर होता है। यह उचित भी है और न्यायसंगत भी।
3. चूंकि हाल ही में मुद्रा के मुकाबले रूबल की कीमत में गिरावट आई है, इसलिए, हमारी वित्तीय क्षमताओं का आकलन करने के बाद, रूबल जमा की मात्रा को बढ़ाना समझ में आता है, जिसकी गारंटी राज्य आज के 700 हजार से बढ़ाकर 900 हजार कर देगा जनसंख्या एक वर्ष के भीतर विदेशी मुद्रा जमा को बंद करने, रूबल के लिए विदेशी धन का आदान-प्रदान करने और रूबल में जमा खोलने से समझ में आएगी।
यह उन कई उपायों में से एक है जिनका उपयोग हम रूबल को अधिक स्थिर और मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं। इसका मतलब रूस की वित्तीय प्रणाली को अधिक स्थिर और मजबूत बनाना है। आज हम देख रहे हैं कि यदि हमारे देश का नेतृत्व स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है तो हमारे "भूराजनीतिक साझेदार" इसके खिलाफ अपना हमला शुरू कर रहे हैं।
मेरा मानना है कि भविष्य में धीरे-धीरे रूस के भीतर उद्यमों और व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा में ऋण देने से दूर जाना आवश्यक है। तकनीक का मामला कैसा है, चाहो तो आसानी से पूरा हो जाता है।
इसका एक उदाहरण सर्बैंक द्वारा पहले ही की गई कार्रवाई है, जिसने "अचानक" विदेशी मुद्रा में ऋण जारी करना बंद कर दिया, "जनसंख्या को मुद्रा जोखिम कम करने में मदद की"[50]।
तो ऐसा प्रतीत होता है कि वित्तीय बर्फ टूट गई है। और वह काफी सक्रियता से चल पड़ा।
लेकिन, जहां तक "अधिकतम कार्यक्रम" का सवाल है, यह ग्रेट फादरलैंड पार्टी के लिए स्पष्ट है और हमारे कार्यक्रम में दर्शाया गया है:
“अंतर्राष्ट्रीय कानून पर राष्ट्रीय कानून की प्राथमिकता। वित्तीय संप्रभुता बहाल करना - रूसी सरकार का संप्रभु रूप से अपनी मुद्रा जारी करने का अधिकार। कानून में बदलाव करके रूसी संघ के केंद्रीय बैंक को राज्य से स्वतंत्रता से वंचित करना।
प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का राज्य का विशेष अधिकार। निकाले गए संसाधनों का स्वामित्व राज्य के हाथों में बनाए रखना। राष्ट्रीय मुद्रा के लिए विदेशी और घरेलू बाजारों में संसाधनों की बिक्री - रूबल।"
यह देखकर संतुष्टि हो रही है कि "राष्ट्रीय मुद्रा - रूबल के लिए विदेशी और घरेलू बाजारों पर संसाधनों की बिक्री" आइटम के संबंध में ग्रेट फादरलैंड पार्टी का कार्यक्रम पहले से ही लागू होना शुरू हो गया है।
इसलिए, मैं आपके ध्यान में इस गोलमेज पर दिए गए अपने भाषण के पाठ और साथ ही उस पर प्रेस की प्रतिक्रिया की ओर लाता हूं।
26 मार्च 2014, मॉस्को, स्टेट ड्यूमा
“मैं कहना चाहूंगा कि रूसी अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति तेजी से राजनीति की स्थिति पर निर्भर होती जा रही है, यहां तक कि रूसी पर भी नहीं, बल्कि पश्चिमी राजनीति पर। और उन विशेषज्ञों से असहमत होना मुश्किल है जो कहते हैं कि आज की रूबल विनिमय दर में डॉलर विनिमय दर में लगभग 3-3.5 रूबल और यूरो विनिमय दर में 4-5, शायद 6 रूबल हैं - यह रूस पर पूरी तरह से आर्थिक दबाव है यूक्रेन के आसपास की स्थिति से जुड़ा हुआ। यानी हम तेजी से देख रहे हैं कि राजनीति अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर रही है। और इस अर्थ में, मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय माहौल में रूसी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक विशेष आर्थिक दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय स्थिति की जटिलता को ध्यान में रखे बिना उचित परिणाम प्राप्त करने में मदद करने की संभावना नहीं है।
इस संबंध में, निश्चित रूप से, मैं बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य पर ध्यान देना चाहूंगा कि कठिन अंतरराष्ट्रीय समय में, रूसी अर्थव्यवस्था के लिए, रूबल की विनिमय दर के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, जैसा कि होता है, जिम्मेदारी दी जाती है। महिलाओं के नाजुक कंधे. आज मेगा-नियामक में ज्यादातर महिला चेहरा है। मेगा-रेगुलेटर आज के कार्यों को कैसे संभालता है? मैं यह सादृश्य प्रस्तुत करना चाहूँगा। यहां हमारा राज्य का जहाज है, और एक मल्लाह है जो इस जटिल, तूफानी समुद्र से बाहर निकल रहा है। क्या आज नाविक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है? अच्छा। क्या वह बेहतर कर सकता था? मुझे लगता है कि भंडार निश्चित रूप से अभी ख़त्म नहीं हुआ है।
आज कई सहकर्मियों ने रूबल विनिमय दर और जमा के बारे में बात की। मैं सतह पर मौजूद चीजों पर ध्यान देना चाहूंगा। आइए एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां यूरोपीय संघ का एक नागरिक यूरोप में अपने बैंकों में रूबल या अमेरिकी डॉलर में खाता खोलना चाहता था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसे भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। सबसे अधिक संभावना है, वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा. आइए संयुक्त राज्य अमेरिका के एक नागरिक की कल्पना करें, जिसने किसी भी कारण से रूबल, स्विस फ़्रैंक या यूरो में खाता खोलने का निर्णय लिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा करना लगभग असंभव है। सवाल उठता है: रूस में विदेशी मुद्रा में खाते खोलना पूरी तरह से मुफ़्त क्यों है? उत्तर स्पष्ट है - क्योंकि रूस आज यूरोपीय संघ या संयुक्त राज्य अमेरिका के देशों की तुलना में अधिक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन ऐसी स्थिति में जहां रूबल आज गंभीर दबाव में है, मुझे लगता है कि सेंट्रल बैंक और मेगा-नियामक को हमारी राष्ट्रीय मुद्रा की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है।
सर्गेई मिखाइलोविच से असहमत होना कठिन है कि प्रतिबंध समस्याओं को हल करने का एक बहुत ही अप्रभावी तरीका है। तो आइए बिना किसी रोक-टोक के कार्य करें। आख़िरकार, अगर आज हम विनिमय दर में बदलाव, बाज़ार की स्थितियों और बैंक दिवालियापन का जोखिम उन लोगों पर डालते हैं जो विदेशी मुद्रा में अपने लिए खाते खोलते हैं, तो हम काफी निष्पक्षता से कार्य करेंगे। साथ ही, मैं रूबल में गारंटीशुदा राज्य खाते के स्तर को सात सौ हजार से बढ़ाकर एक निश्चित राशि तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखूंगा। ऐसा करके, हम अपने नागरिकों को एक गंभीर संकेत देंगे - यदि आप विदेशी मुद्रा में खाते खोलना चाहते हैं, तो इस पैसे को खोने का जोखिम पूरी तरह से आप पर है। दूसरी ओर, यदि आप रूबल में खाता खोलना चाहते हैं, तो कृपया, राज्य यह सब उत्तेजित करता है और आपको सात सौ हजार की गारंटी वापस पाने का अवसर नहीं देता है, लेकिन, उदाहरण के लिए, नौ सौ हजार, या एक मिलियन। लेकिन यहां आपको गणित करने और यह देखने की जरूरत है कि क्या संभावनाएं हैं। इस प्रकार, हम बैंकों से जमा लेने और रूबल को डॉलर में स्थानांतरित करने की नकारात्मक प्रक्रिया को काफी हद तक रोक सकते हैं। लेकिन ये, जैसा कि वे कहते हैं, सतह पर मौजूद सूक्ष्म उपाय हैं। यदि हम तूफानी समुद्र में एक रोवर के साथ सादृश्य पर लौटते हैं, तो हां, हमारा रोवर अच्छी तरह से रोइंग करता है, लेकिन कोई भी सबसे पेशेवर विश्व रोइंग चैंपियन सबसे घटिया "जापानी" मोटर की तुलना में बहुत कम प्रभावी होगा जो इस जहाज पर स्थापित किया जाएगा।
आज हम देख रहे हैं कि उभरती हुई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में अपनी संप्रभु संस्थाएँ बनाने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। यदि पहले हम केवल एक संप्रभु लोकतंत्र बनाने की बात करते थे, तो आज एजेंडे में मुद्दा एक राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली का निर्माण है। और इस अर्थ में, संप्रभु वित्तीय प्रणाली वह उपकरण है जिसके साथ हम इस तूफानी समुद्र में अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ेंगे। यानी हम एक संप्रभु वित्तीय प्रणाली बनाने की बात कर रहे हैं, जो अकेले ही रूस को पूरी तरह से एक संप्रभु राज्य बनने में सक्षम बनाएगी। और इस अर्थ में, निस्संदेह, राज्य के नेतृत्व के लिए केंद्रीय बैंक की पूर्ण अधीनता आवश्यक है। यदि आज सेंट्रल बैंक एक प्रकार की अर्ध-राज्य संरचना है जो अक्सर अपनी निर्भरता के बारे में बात करती है, तो मुझे लगता है कि आज रूस जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उन्हें हल करने के लिए सेंट्रल बैंक को पूरी तरह से राज्य के नेतृत्व के अधीन होना चाहिए, और निश्चित रूप से, आज हमारे पास मौजूद सोने और विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ के बिना हमारी राष्ट्रीय मुद्रा के संप्रभु मुद्दे को एजेंडे में रखा जाना चाहिए।
यूक्रेन से सबक - आंदोलन और प्रचार के कार्य
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यूक्रेन की मौजूदा स्थिति रूस के लिए एक नई चुनौती है और साथ ही एक नई "अवसर की खिड़की" भी है। किसी भी देश, किसी भी राज्य के अस्तित्व का कोई कारण अवश्य होना चाहिए। डिकोडिंग पर और राज्य के नागरिकों द्वारा इस "अर्थ" को किस हद तक पहचाना और महसूस किया जाता है, इस पर निर्भर करता है कि विश्व मंच पर इस राज्य का वजन काफी हद तक निर्भर करता है।
"अर्थ युक्त राज्य" एक महाशक्ति है। आज पहले से ही एक महाशक्ति है या भविष्य में एक संभावित - इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूँकि केवल यही अर्थ, जिसे अन्यथा "सभ्यता परियोजना" कहा जाता है, वही शक्ति, वह अपरिहार्य गुण, घटक है। किसी भी देश के लिए जिसने खुद को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया है या निकट भविष्य में इस भूमिका की आकांक्षा रखता है। दूसरा बस एक ऐसा देश है जिसमें नागरिक केवल अपने राष्ट्र द्वारा, या केवल अपने जीवन यापन के तरीके से, या अपने अतीत से, या किसी न किसी अनुपात में इन सबके विन्यास से एकजुट होते हैं।
राज्य का उद्देश्य, इसकी "सभ्यता संबंधी परियोजना", हमेशा भविष्य का एक प्रक्षेपण है। यह कल के लिए एक आकांक्षा है, यह एक सफलता का दावा है, पृथ्वी ग्रह पर किसी भी व्यक्ति के शाश्वत प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए: उसके जीवन का अर्थ क्या है? वह क्यों जीता है, काम करता है, बच्चों का पालन-पोषण करता है, लड़ता है, धन कमाता है और फिर मर जाता है? जिन देशों ने इन सवालों के जवाब ढूंढे और इन जवाबों को अपनी नीतियों का मुख्य आधार बनाया, वे हमेशा महाशक्ति बने रहे। इस प्रश्न के उत्तर की पूर्णता, बदलती और अमित्र दुनिया में अपने ही नागरिकों की तत्काल जरूरतों के अनुसार इसे अनुकूलित करने की क्षमता ने उन्हें लंबे समय तक महाशक्ति बना दिया। लेकिन तब तक जब तक उनके अस्तित्व का अर्थ गायब नहीं हो गया।
दूसरी ओर, "कल" और "आज" पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कोई भी राज्य कभी भी अपनी "सभ्यता परियोजना" नहीं बना सकता है और एक महाशक्ति के स्तर तक विकसित नहीं हो सकता है। ऐसे देशों को हमेशा उन लोगों के साथ "अनुकूलित" होने के लिए मजबूर किया जाता है जो "अर्थ के साथ जीते हैं।" कभी-कभी यह अच्छा काम करता है, कभी-कभी इतना अच्छा नहीं, लेकिन किसी भी मामले में, इतिहास महाशक्तियों द्वारा बनाया जाता है, और बाकी लोगों को केवल उनके प्रयासों का फल मिलता है। ये फल कड़वे होंगे या मीठे यह ऐतिहासिक युग के साथ आपके भाग्य और संघर्ष में राजनीतिक शक्ति संतुलन पर निर्भर करता है।
इसके अनगिनत उदाहरण हैं. प्राचीन रोम और बीजान्टियम से लेकर यूएसएसआर तक हम सभी जानते हैं, मानव इतिहास में सभी महाशक्तियों का उत्थान, उत्थान और पतन सीधे तौर पर उनकी "सभ्यता परियोजनाओं" के उत्थान, उत्थान और पतन से संबंधित है।
मानव जाति की सभी महाशक्तियों के अस्तित्व का अर्थ "सीमेंट" था जो विभिन्न लोगों को, लगभग हमेशा अलग-अलग राष्ट्रीयताओं को एक साथ रखता था। यह अर्थ वह "ईंधन" था जिसने इन समाजों को प्रेरित किया और उन्हें ऐसे परिणाम प्राप्त करने के लिए मजबूर किया जिसने बिना किसी अपवाद के उनके सभी समकालीनों के जीवन को प्रभावित किया। जैसे ही समय के साथ "सीमेंट" में "दरार" आ गया और "ईंधन" "खट्टा" हो गया, महाशक्ति गुमनामी में चली गई और दूसरों को रास्ता दे दिया।
जब हम, देशभक्त, कहते हैं कि रूस शब्द के सामान्य अर्थों में एक राज्य नहीं है, बल्कि एक अलग सभ्यता है, तो हमारा प्राथमिक अर्थ यह होता है कि हमारे अस्तित्व का अन्य देशों से अलग एक विशेष अर्थ है। और हम समझते हैं कि इस अर्थ का नुकसान एक और "रूस का बंद होना" होगा। चूंकि एक ही राज्य-सभ्यता के ढांचे के भीतर विभिन्न जातीय, धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से लोगों के अस्तित्व का कोई अन्य अर्थ नहीं है, बहुमत द्वारा स्वीकार किए गए भविष्य की आकांक्षा के अलावा, ऐसा है भी और नहीं भी हो सकता है। इससे यह पता चलता है कि, अपनी रोज़ी रोटी (अर्थव्यवस्था, हथियार, सामाजिक क्षेत्र और संस्कृति) के बारे में भूले बिना, देशभक्तों के लिए एक नया अर्थ बनाने और तैयार करने पर काम करना महत्वपूर्ण है। एक राज्य-सभ्यता के रूप में रूस के शाश्वत अर्थ की एक नई समझ, रूसी लोगों के आसपास रूसी दुनिया के सभी लोगों को एकजुट करना। इस अस्तित्व का अर्थ केवल वही "रूसी अर्थ" हो सकता है: शांति के लिए लोगों का एकीकरण। सदियों तक यह एकीकरण हुआ, कहीं शांति से, और कहीं युद्ध और जबरदस्ती के माध्यम से, लेकिन किसी भी मामले में, हमेशा और हर जगह, रूसी दुनिया का अन्य लोगों तक विस्तार इन लोगों के लिए विनाश, नरसंहार और गरीबी नहीं, बल्कि समृद्धि और विकास लेकर आया।
यूक्रेन की वर्तमान स्थिति रूस के लिए खुद को एक महाशक्ति, एक राज्य-सभ्यता के रूप में खोजने का एक अनूठा मौका है जो न केवल अपने हथियारों की शक्ति से, बल्कि अपने कार्यों के स्पष्ट और सटीक सभ्यतागत अर्थ के साथ इस टकराव को जीत सकती है। दुनिया में अपनी भूमिका के लिए रूस ने पश्चिम के सामने चुनौती देकर जो प्रयास किया है, वह सबसे पहले, अपने लिए ही प्रयास है। चूंकि रूसी रूसी दुनिया की एक अलग सभ्यता के लोग हैं, जो पश्चिम से अलग है, जो विभिन्न राष्ट्रीयताओं, धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को अपने आसपास एकजुट करती है।
आज की दुनिया में, जहां सत्ता का शासन है, रूस समानता और न्याय का विरोध कर सकता है। आज की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, जहां दोहरे मानकों की मदद से अराजकता संबंधों का एक नया प्रतिमान बन रही है, रूस उन सभी को कानून का विकल्प प्रदान करने के लिए बाध्य है जो इस अराजकता से पीड़ित हैं और उन सभी को जो इसके लिए सहमत नहीं हैं। मामलों के राज्य। समानता और न्याय पर अपनी व्यावहारिक गतिविधियों पर भरोसा करना, कानून को मूर्त रूप देना - यह रूस की भूमिका है, जो उसके ऐतिहासिक मिशन से मेल खाती है। हमारी सभ्यतागत परियोजना, इसका अर्थ। एक महाशक्ति के रूप में यह रूस की स्वाभाविक भूमिका है, जिससे अलग होने पर हमें अपनी प्रिय पितृभूमि को खोना पड़ सकता है।
लेकिन व्यवहार में यह कैसे किया जा सकता है?
पश्चिम को चुनौती देते समय, किसी को यह समझना चाहिए कि वह केवल अपनी वैचारिक और सभ्यतागत प्रधानता को नहीं छोड़ेगा। यदि हम रक्षात्मक रहेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे और एक महाशक्ति, एक देश-सभ्यता के रूप में अपनी भूमिका स्थापित नहीं कर पाएंगे। आप लगातार बचाव करके नहीं जीत सकते। इसका मतलब यह है कि हमले के लिए हमारा संक्रमण अस्तित्व का मामला है, एक हजार साल पुराने देश के रूप में हमारे अस्तित्व का।
"पुतिन वर्षों" की नीति के लिए धन्यवाद, सभी लागतों और कमियों के बावजूद, हम अंततः उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां हमारी सैन्य क्षमता फिर से हमारे "साझेदारों" के लिए खतरा बन गई है। ख़तरा इतना महत्वपूर्ण है कि खुला संघर्ष अब संभव नहीं है। नब्बे के दशक की शुरुआत में रूसी क्षेत्र में "शांतिरक्षकों" की एक सीमित टुकड़ी की संभावित शुरूआत के बारे में बातचीत पहले ही राजनीतिक कल्पना में बदल चुकी है।
हालाँकि, आज की जीत केवल तलवार से नहीं बनती। और इतना भी नहीं. रूस आज सूचना युद्ध छेड़ने के लिए तैयार नहीं है, और भूराजनीतिक टकराव के इस क्षेत्र ने अब पिछले वर्षों की गोलाबारी को पूरी तरह से बदल दिया है। सूचना युद्धों का सफल संचालन, सूचना हमलों से बचाव की क्षमता और, सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद पर सफलतापूर्वक हमला करने की क्षमता दुश्मन को हतोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका है और अपनी जीत हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है।
तनाव के एक नए दौर में, रूस को 1941 की तरह, इन युद्धों को पहियों से सीखना होगा, उन्हें जीतना सीखना होगा। और हमें यह स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है कि यदि "अध्ययन" प्रक्रिया असफल होती है तो हमें इस परीक्षा को दोबारा देने का अवसर नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि हमें मीडिया पर नियंत्रण की जरूरत है. और इसे पाने के लिए रूस के लिए "अवसर की खिड़की" खुल रही है। यह देश को यूक्रेनी परिदृश्य के अनुसार तख्तापलट के आयोजन से बचाएगा और अब हमें हमारे देश की राजनीति के आसपास होने वाली सूचना नाकाबंदी को तोड़ने की अनुमति देगा।
सूचना सुरक्षा, न केवल कानून के अक्षरशः और जीवन की सच्चाई का पालन करने की सूचना नीति, बल्कि झूठ और रूसी विरोधी प्रचार के प्रति अपने दृष्टिकोण का विरोध करने का अवसर भी - ये सभी न केवल वर्तमान क्षण के अत्यावश्यक कार्य हैं, लेकिन यह एक महाशक्ति के रूप में रूस के अस्तित्व का भी सवाल है।
"हिंसा के माध्यम से बुराई का विरोध न करना" एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत है। लेकिन, दुर्भाग्य से, यदि आप सम्मान और विवेक के बिना आक्रामक लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो इसकी प्रभावशीलता की जीवन द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। आंदोलन के मुद्दों से निपटते समय, हम यह समझने में मदद नहीं कर सकते कि हमारा आंदोलन वैश्विक स्तर पर विश्व मीडिया के प्रभुत्व की स्थितियों में मौजूद रहेगा। और जैसा कि सेना के मामले में है, जिसकी किसी भी दुश्मन को नष्ट करने की क्षमता हमें यूगोस्लाविया जैसे सैन्य आक्रमण से बचाएगी। मीडिया के साथ भी ऐसा ही है: केवल हमारे खिलाफ झूठे प्रचार को बेअसर करने और व्याख्यात्मक अभियान चलाने की हमारी मीडिया की क्षमता ही हमें हमारी सभ्यतागत विशिष्टता और उसके बाद हमारे राज्य के दर्जे के पूर्ण नुकसान से बचा सकती है।
यूक्रेन ही ऐसा मामला है जब हम वहां जीत सकते हैं, रूसियों, यूक्रेनियन और अन्य राष्ट्रीयताओं के लोगों के कानून और अधिकारों की रक्षा तलवार से बेहतर कलम से कर सकते हैं।
बस इसे महसूस करना और इस दिशा में काम करना बाकी है।
मेदवेदेव सरकार को समझना चाहिए: रूसी संघ एक व्यावसायिक संरचना नहीं है
03/29/2014
हाल के महीनों में, रूस ने अपने नागरिकों, रूसी भाषा के मूल वक्ताओं और देश के बाहर रूसी संस्कृति के हितों की रक्षा के लिए एक गंभीर कदम उठाया है। और यह आनन्दित हुए बिना नहीं रह सकता। हालाँकि, भूराजनीतिक जीत के उत्साह में, हमें किसी भी परिस्थिति में आंतरिक समस्याओं को नहीं भूलना चाहिए और वर्तमान घटनाओं पर बारीकी से नज़र रखनी चाहिए। और फिर 2014 - सफलता का वर्ष, रूस और क्रीमिया के पुनर्मिलन का वर्ष, वह वर्ष बन सकता है... जिसमें जेएससी रूसी रेलवे उपनगरीय यात्री यातायात में अभूतपूर्व कमी लाता है। अकेले जनवरी में, कम्यूटर पैसेंजर कंपनियों (पीपीसी) ने 26 क्षेत्रों में 144 ट्रेनें रद्द कर दीं। अधिकांश ट्रेनें लिपेत्स्क (31 ट्रेनें), कलिनिनग्राद (29 ट्रेनें), नोवगोरोड (20 ट्रेनें), वोरोनिश (13 ट्रेनें) क्षेत्रों में रद्द कर दी गईं।
इलेक्ट्रिक ट्रेनों के बड़े पैमाने पर रद्दीकरण का आधिकारिक कारण रूसी रेलवे होल्डिंग कंपनी का पुनर्गठन था। सुधार का सार यह था कि रूसी रेलवे ने पहले माल परिवहन करके घाटे की भरपाई की थी, जिससे रेलवे कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ मिलता था। लेकिन प्रधान मंत्री डी. ए. मेदवेदेव की अध्यक्षता वाली रूसी संघ की सरकार के आशीर्वाद से, रूसी रेलवे को महंगी वस्तु से छुटकारा पाना चाहिए, इसे क्षेत्रीय बजट पर रखना चाहिए। उपनगरीय यात्री कंपनियाँ क्षेत्रों में धन "स्थानांतरित" करने का एक उपकरण बन गई हैं। परिणामस्वरूप, 2012-2013 में 310 इलेक्ट्रिक ट्रेनें पहले ही रद्द कर दी गई हैं, और 2014 में अन्य 294 ट्रेनों को रद्द करने की योजना है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही, तो निकट भविष्य में उपनगरीय इलेक्ट्रिक ट्रेनों की संख्या घटकर 50% रह जाएगी। 2010 के स्तर पर, और 6-6,3 हजार दैनिक ट्रेन प्रस्थान के बजाय, प्रति दिन 2.3 हजार से अधिक नहीं होंगी।
हालाँकि, डी. ए. मेदवेदेव के नेतृत्व वाली सरकार को इस बारे में थोड़ी चिंता है। अन्यथा, उपनगरीय यात्री कंपनियों को केवल क्षेत्रों की शोधनक्षमता के आधार पर अनुबंध में प्रवेश करने की अनुशंसा नहीं की जाएगी। इसके अलावा, रूसी सरकार अच्छी तरह से जानती है कि क्षेत्रीय बजट, सिद्धांत रूप में, रेल द्वारा उपनगरीय यात्री परिवहन के लिए पूर्ण भुगतान का बोझ नहीं उठा सकता है।
मुझे समझाने दो। संघीय कानून "रूसी संघ के विषयों के विधायी (प्रतिनिधि) और राज्य सत्ता के कार्यकारी निकायों के संगठन के सामान्य सिद्धांतों पर" उपनगरीय यातायात में रेल द्वारा आबादी के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों की शक्तियों के लिए परिवहन सेवाओं को संदर्भित करता है। वाहकों - उपनगरीय यात्री कंपनियों - और अधिकृत क्षेत्रीय कार्यकारी अधिकारियों के बीच, आबादी के लिए परिवहन सेवाओं के संगठन के लिए अनुबंध सालाना संपन्न या विस्तारित किए जाते हैं।
क्षेत्र उपनगरीय सेवाओं में यात्री परिवहन के लिए शुल्क निर्धारित करते हैं। एक नियम के रूप में, टैरिफ नियामक अधिकारियों द्वारा निर्धारित कीमतें लागत से काफी कम हैं और परिवहन गतिविधियों के संबंध में होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान नहीं करती हैं। साथ ही, "रेलवे परिवहन पर" कानून में सीधे तौर पर कहा गया है कि उपनगरीय परिवहन के दौरान होने वाले नुकसान की पूरी भरपाई संबंधित स्तरों के बजट से की जाती है। एक तिहाई से भी कम क्षेत्र ऐसी विलासिता वहन कर सकते हैं। बाकियों को, जाहिरा तौर पर, भविष्य में पैदल मार्ग तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
रूसी रेलवे के अनुसार, 2013 के अंत में, केवल 5 क्षेत्र पीपीके के लिए लाभदायक थे, अन्य 12 ने घाटे के लिए पूरी तरह से मुआवजा दिया, और बाकी ने उपनगरीय कंपनियों को 8 बिलियन रूबल से कम भुगतान किया। रूसी रेलवे के प्रमुख व्लादिमीर याकुनिन के अनुसार, पिछले वर्षों को ध्यान में रखते हुए, 1 जनवरी 2014 तक, क्षेत्रों पर रेलवे के एकाधिकारवादी का 30 बिलियन रूबल बकाया था।
उठाए गए कदमों ने कई क्षेत्रों को टैरिफ बढ़ाकर स्थिति को "सही" करने के लिए मजबूर किया: बुराटिया और अमूर क्षेत्र में, 1 जनवरी 2014 से ट्रेन टिकटों की कीमत दोगुनी हो गई।
अन्य लोग जितना संभव हो सके बाहर निकलें। रूसी रेलवे के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, यारोस्लाव क्षेत्र ने 2014 के लिए केवल 19 मिलियन रूबल या सब्सिडी के लिए आवश्यक राशि का 3% का बजट रखा है, और यह इस राशि के लिए है कि पीपीके विषय की सेवा करेगा। अर्थात्, इलेक्ट्रिक ट्रेनों पर यात्रियों के 100% परिवहन के बजाय, केवल 3% परिवहन किया जाएगा, कोस्त्रोमा क्षेत्र ने आवश्यक राशि का केवल 2% आवंटित किया (179 मिलियन रूबल में से 4.4 मिलियन), ओर्योल क्षेत्र - 2.5% (200 मिलियन रूबल में से 5 मिलियन), चेचन्या - 9% (155 मिलियन रूबल में से 4.8 मिलियन)। लगभग 25 क्षेत्रों को पीपीसी सेवाओं के उपयोग के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि भुगतान की कोई गारंटी नहीं थी।
परिवहन पतन निकट ही है। हालाँकि, रूसी संघ के मंत्रियों का मंत्रिमंडल लगातार असामाजिक नीति अपनाता रहता है, जानबूझकर राज्य को अपने नागरिकों के प्रति सामाजिक दायित्वों को त्यागने के लिए प्रेरित करता है।
उन परिवारों को मातृत्व पूंजी भुगतान से इनकार करने का प्रयास जहां दूसरे और बाद के बच्चे पैदा हुए थे, उपयोगिताओं की खपत के लिए सामाजिक मानकों की शुरूआत, उपनगरीय यात्री परिवहन में कमी - यह सब मेदवेदेव के असामाजिक प्रयोगों का जहरीला फल है सरकार अपने ही लोगों पर.
इस नीति के परिणाम से छोटे शहरों और गांवों के निवासियों में बिल्कुल उचित आक्रोश है, जिनके लिए शरद ऋतु से लेकर वसंत ऋतु के अंत तक इलेक्ट्रिक ट्रेनें परिवहन का सबसे विश्वसनीय और किफायती रूप हैं। इलेक्ट्रिक ट्रेनों को रद्द करना कई बस्तियों के लिए मौत की सजा बन जाता है। विशेष रूप से वोरोनिश, रोस्तोव क्षेत्रों, क्रास्नोडार, स्टावरोपोल क्षेत्रों की उपजाऊ भूमि के पुन: विकास के लिए बुनियादी ढांचे में भारी निवेश की आवश्यकता होगी। विश्वसनीय परिवहन की कमी उन युवा परिवारों के मुखियाओं के लिए एक महत्वपूर्ण तर्क है जो गांवों को निवास का संभावित स्थान मानते थे। बाहरी इलाकों से परिवहन प्रणालियों के हटने से बड़े शहरों की ओर आबादी के बहिर्वाह में तेजी आती है, जिससे बेरोजगारी, किफायती आवास और जनसांख्यिकी की समस्याएं बढ़ जाती हैं।
बड़े शहरों के निवासियों को इस विषय में बहुत कम रुचि है, लेकिन दचा सीज़न की शुरुआत के साथ, जो कुछ हफ़्ते में पूरे जोरों पर होगा, शहरों के बागवानों, मछुआरों और पर्यटकों को भी एक अप्रिय आश्चर्य का सामना करना पड़ेगा।
मैं एक बार फिर यह कहने पर मजबूर हूं कि वर्तमान रूसी सरकार की गतिविधियां संविधान के विपरीत हैं। मंत्रियों के मंत्रिमंडल के लिए अपने नागरिकों के हितों में काम करने की तुलना में एकाधिकार के हित कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। लेकिन यह नागरिकों के करों की कीमत पर था कि रेलवे बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया, जिसे तुरंत निजी हाथों में स्थानांतरित कर दिया गया। आज, रूसी रेलवे के शानदार मुनाफे को सुनिश्चित करने के लिए, जिसका कुछ हिस्सा, अपतटीय कंपनियों में समाप्त होता है, सरकार अपने लोगों के प्रति सामाजिक दायित्वों के लिए राज्य को सभी जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए तैयार है। देश के मूल कानून के अनुच्छेद 7, जिसमें कहा गया है कि रूस एक सामाजिक राज्य है जिसकी नीति का उद्देश्य ऐसी स्थितियाँ बनाना है जो लोगों के लिए एक सभ्य जीवन सुनिश्चित करती हैं, को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है।
मेदवेदेव की सरकार को एक साधारण सी बात समझनी चाहिए: देश के नागरिकों को प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं को व्यावसायिक आधार पर स्थानांतरित करने से राज्य के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। मेदवेदेव सरकार को समझना चाहिए: रूसी संघ एक व्यावसायिक संरचना नहीं है। खुली संयुक्त स्टॉक कंपनियों, बंद संयुक्त स्टॉक कंपनियों, निजी उद्यमियों, व्यक्तिगत उद्यमियों आदि के विपरीत, राज्य को लोगों की कीमत पर लाभ कमाने और खुद को समृद्ध करने के कार्य का सामना नहीं करना पड़ता है। रूस का एक प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए - रूस के आर्थिक और सामाजिक जीवन में नागरिकों की भलाई में सामाजिक न्याय और विकास के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित करना। यदि रूसी करदाताओं के पैसे के लिए काम करने वाले रूसी अधिकारी इसे नहीं समझते हैं, तो मेरा सुझाव है कि वे वायु रक्षा कार्यक्रम से परिचित हों और इसमें निर्दिष्ट कार्यों और लक्ष्यों को ध्यान में रखें।
और पहला कदम ऊर्जा खपत के लिए मानकों की स्थापना और रेलवे यात्री परिवहन को सब्सिडी देने से इनकार करने के मुद्दे पर असामाजिक उपायों को रद्द करना है।
वायु रक्षा केंद्रीय समिति के प्रेसिडियम द्वारा वक्तव्य
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वायु रक्षा केंद्रीय समिति के प्रेसिडियम ने उपयोगिताओं की खपत के लिए सामाजिक मानदंडों के उन्मूलन के पक्ष में बार-बार बात की है। यह एक अस्वीकार्य उपाय है जो रूसी संघ के संविधान की नींव का उल्लंघन करता है और रूसी राज्य के सामाजिक अभिविन्यास के सिद्धांत को रद्द करता है।
अगस्त 2013 में, रूसी संघ की सरकार के अध्यक्ष डी. ए. मेदवेदेव ने संकल्प संख्या 614 पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार हमारे देश में "बिजली की खपत के लिए एक सामाजिक मानदंड" पेश किया गया है।[51]
1 सितंबर 2013 से, रूसी संघ के छह पायलट क्षेत्रों में, नागरिकों द्वारा उपभोग की जाने वाली बिजली को दो भागों में विभाजित किया गया था - सामाजिक मानदंड और इस मानदंड से ऊपर की खपत। "ऊर्जा राशन" की रेंज प्रभावशाली है। सामाजिक मानदंड लगभग चार गुना भिन्न होते हैं।
निज़नी नोवगोरोड, व्लादिमीर और समारा क्षेत्र सभी रूस के मध्य भाग हैं और इनका जीवन स्तर और जनसंख्या लगभग समान है। लेकिन किसी कारण से, पहले दो क्षेत्रों में बिजली की खपत का सामाजिक मानक 50 किलोवाट/घंटा है, और समारा क्षेत्र में - 150।
दक्षिणी क्षेत्र: ओरेल और रोस्तोव-ऑन-डॉन - "प्रकाश मानदंड" क्रमशः 190 और 96 किलोवाट/घंटा है। ऊर्जा राशन की मात्रा दो गुना भिन्न होती है।
ट्रांसबाइकलिया के निवासियों को केवल 65 किलोवाट/घंटा आवंटित किया गया था, और समारा निवासियों को - 150। हालांकि, समारा क्षेत्र के ऊर्जा और आवास और सांप्रदायिक सेवाओं के मंत्रालय की गणना के अनुसार, बिजली की खपत के लिए सामाजिक मानदंड का मूल मूल्य होना चाहिए प्रति व्यक्ति प्रति माह कम से कम 178 किलोवाट/घंटा। अर्थात्, क्षेत्र के लगभग सभी निवासियों ने बढ़े हुए टैरिफ पर कम से कम 28 किलोवाट/घंटा का भुगतान किया।
तर्क कहाँ है? - रूस का एक साधारण नागरिक पूछता है। ग्रेट फादरलैंड पार्टी उत्तर देती है: "कोई तर्क नहीं है।" बाजार अर्थव्यवस्था के पक्षधरों के बीच राज्य से अपने लोगों के प्रति सामाजिक दायित्वों की किसी भी जिम्मेदारी को हटाने की बड़ी इच्छा है।
वायु रक्षा बलों ने मेदवेदेव सरकार के निर्णयों की असंवैधानिकता का मुद्दा बार-बार उठाया है। परिणामस्वरूप, जनमत के दबाव में, प्रधान मंत्री डी. ए. मेदवेदेव को गैस आपूर्ति, जल आपूर्ति और हीटिंग के लिए उपयोगिताओं की खपत के लिए सामाजिक मानकों की शुरूआत को स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। संबंधित संकल्प पर 21 अप्रैल 2014 को हस्ताक्षर किए गए थे।
इससे पहले, रूसी संघ के मंत्रियों की कैबिनेट को बिजली की खपत के लिए सामाजिक मानदंडों को शुरू करने के प्रयोग को विफलता के रूप में पहचानने के लिए मजबूर किया गया था।
ऐसा लगेगा कि आप राहत की सांस ले सकते हैं। नहीं तो।
सरकार के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि आबादी के बीच मीटरिंग उपकरणों की कमी के कारण सामाजिक मानदंडों की शुरूआत को केवल स्थगित कर दिया गया है (और इसका मतलब हमेशा के लिए नहीं है)। अचानक, सरकारी विशेषज्ञों ने इस तथ्य पर अपनी आँखें खोलीं कि केवल 57.5% अपार्टमेंट और घर व्यक्तिगत ठंडे और गर्म पानी के मीटर से सुसज्जित थे, गर्मी और गैस मीटर की अनुपस्थिति का उल्लेख नहीं किया गया था।
इसके अलावा, रूसी संघ की सरकार का निर्णय लागू है कि 1 जुलाई 2016 तक, बिना किसी अपवाद के सभी क्षेत्रों को ऊर्जा खपत के लिए सामाजिक मानदंड के आकार पर निर्णय लेना होगा और इसका व्यापक कार्यान्वयन शुरू करना होगा।
ग्रेट फादरलैंड पार्टी का कहना है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, जो कि किसी भी वास्तव में सामाजिक रूप से उन्मुख राज्य का अंतिम लक्ष्य है, केवल टैरिफ को कम करके हासिल किया जा सकता है, न कि उन्हें गुप्त रूप से बढ़ाकर। इसके अलावा, जब भगवान ने उदारतापूर्वक रूस को इसके लिए आवश्यक सभी संसाधन प्रदान किए। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का दूसरा तरीका टैरिफ को स्थिर करना या उन्हें न्यूनतम रूप से बढ़ाना है, जबकि नागरिकों की आय में बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि करना है। इसके बजाय, सरकार टैरिफ बढ़ाने के लिए बचाव का रास्ता बनाने के लिए इन टैरिफों को सामाजिक और गैर-सामाजिक में विभाजित करना शुरू कर देती है, जिससे अनिवार्य रूप से हमारे देश के नागरिकों के जीवन में गिरावट आएगी।
पीवीओ डी. ए. मेदवेदेव के नेतृत्व वाली सरकार के फैसले को असंवैधानिक मानता है और रूसी संघ के मंत्रियों की कैबिनेट के कर्मचारियों के अपने पदों के अनुपालन का सवाल उठाता है जो ऊर्जा दक्षता के मुद्दे को हल करने और पारदर्शिता हासिल करने में असमर्थ हैं। टैरिफ गठन.
वायु रक्षा याद दिलाती है कि अपने लोगों के प्रति असामाजिक नीतियां सामाजिक उथल-पुथल और विस्फोट का कारण बनती हैं। और हम उन्हें ऐसे देश में अनुमति नहीं देना चाहते जिसके पास सबसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधन हैं।
रूस की सामाजिक स्थिति में, ऐसी स्थितियाँ बनाई जानी चाहिए जहाँ देश का कोई भी नागरिक सम्मान के साथ रह सके और विकास कर सके, कानूनी रूप से सीमित किए बिना कि वह कितनी रोशनी, पानी या गर्मी का उपभोग कर सकता है। उनके ईमानदार काम और कमाई से उन्हें आरामदायक स्थितियाँ मिलनी चाहिए, जिसमें जीवन राशनिंग के अधीन नहीं है। एक व्यक्ति को अपने बजट से समझौता किए बिना स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना चाहिए कि वह क्या और कितना खर्च कर सकता है। यह वह स्थिति है जो ग्रेट फादरलैंड पार्टी के कार्यक्रम में निहित है, जिसमें कहा गया है कि सामाजिक न्याय और नागरिकों की भलाई में वृद्धि का सिद्धांत रूस के आर्थिक और सामाजिक जीवन में निर्णायक होना चाहिए। और अगर मेदवेदेव की सरकार इसका पालन नहीं कर पा रही है तो इसे बदलने की जरूरत है.
अखिल रूसी राजनीतिक दल की केंद्रीय समिति का प्रेसिडियम
"ग्रेट फादरलैंड पार्टी":
पार्टी अध्यक्ष: बी. पी. ओबोज़्नी
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समय कितनी तेजी से उड़ जाता है! मेरा लेख, जो एक साल पहले ही प्रकाशित हुआ था, आज और भी अधिक प्रासंगिक लगता है। आज - यूक्रेन में जो हुआ और वहां और क्या हो सकता है, उसके बाद रूसी सभ्यता और रूसी दुनिया को विभाजित करने के लिए पश्चिम की लगातार और व्यवस्थित कार्रवाइयों के लिए धन्यवाद।
फूट डालो और एक-दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाओ। पहले उन्होंने यूक्रेन को अलग किया, फिर वे यूराल और साइबेरिया को अलग करने जा रहे थे। यह हमारी मातृभूमि के दुश्मनों द्वारा नष्ट की गई एकता को बहाल करने का समय है। शुरुआत के रूप में क्रीमिया...
हम एक ही वास्तविकता में रहते हैं। जो वास्तविक है वही हमारे चारों ओर है। और इसलिए, अक्सर हम यह आकलन नहीं कर पाते कि अगर देश के नेताओं ने कोई अलग निर्णय लिया होता तो देश का क्या होता।
मिखाइल गोर्बाचेव लगभग 6 वर्षों तक सत्ता में रहे। सिर्फ 6 साल का. और इस दौरान उसने अपने साथियों के साथ मिलकर महाशक्ति को बर्बाद कर दिया. इतनी तेजी।
व्लादिमीर पुतिन ने 12 वर्षों से अधिक समय तक रूस का नेतृत्व किया है। यदि कोई अन्य व्यक्ति सत्ता में आ गया तो रूस का क्या होगा? हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं.
हमारे भू-राजनीतिक "साझेदारों" के परिदृश्य के अनुसार, रूस को विखंडित किया जाना था। यह प्रक्रिया 1999 के अंत में दागिस्तान में बसायेव के गिरोह के आक्रमण के साथ शुरू होनी चाहिए थी।
रूस का राजनीतिक और सैन्य परिसमापन आर्थिक तैयारी से पहले किया गया था। भविष्य का पतन आर्थिक रूप से निर्धारित किया गया था - दागेस्तान पर आक्रमण से एक साल से भी कम समय पहले, जीकेओ बाजार "अचानक" ढह गया और अगस्त 1998 में एक डिफ़ॉल्ट हुआ। और इससे कुछ ही समय पहले, 27 मई 1998 से 4 जून 1998 की अवधि में सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया की छूट दर "अचानक" बढ़कर 150% हो गई। दुर्घटना से ठीक पहले, पैसा विशेष रूप से महंगा हो गया था। अकस्मात? नहीं। यह डिफ़ॉल्ट-हमारी अर्थव्यवस्था के पतन के लिए एक जानबूझकर की गई तैयारी थी।
इस कार्रवाई का अर्थ नागरिकों में अपने देश की मृत्यु के प्रति उदासीनता और उदासीनता पैदा करना है। वह ऐसी क्यों है, जहां सब कुछ हर समय ढहता और गिरता रहता है? इस परिदृश्य का पूर्वाभ्यास यूएसएसआर में किया गया था। पेरेस्त्रोइका के अंतिम वर्षों की कमी याद है? यह कृत्रिम था. कारों को अनलोड नहीं किया गया, और उत्पादों को कारखानों से नहीं हटाया गया। उत्पादों को लैंडफिल और कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया।
1989 की गर्मियों में, मैं नोयाब्रास्क शहर में एक निर्माण टीम में था। मैंने स्वयं कूड़े के ढेर में फल और सब्जियाँ देखीं। वैसे, काफी सहनीय गुणवत्ता। नॉएब्रास्क की अलमारियों पर उनकी पूर्ण अनुपस्थिति की पृष्ठभूमि के खिलाफ।
और यूएसएसआर गायब हो गया। क्योंकि यूएसएसआर का नेतृत्व ऐसा ही चाहता था।
लेकिन रूस बच गया. और यह विकसित होता है. बेशक, हम सभी चाहते हैं कि विकास तेजी से हो। लेकिन यह 1999 के पतन में पुतिन की कार्रवाइयां थीं, साथ ही हमलावर डाकुओं के खिलाफ दागेस्तानी मिलिशिया और हमारे सैनिकों के वीरतापूर्ण संघर्ष ने हमारे देश की अखंडता को संरक्षित रखा। यह नहीं भूलना चाहिए. वो पुतिन ही थे जिन्होंने रूस के पतन के मुद्दे को रूसी राजनीति के एजेंडे से हटा दिया था. इसके लिए उन्हें धन्यवाद न देना कृतघ्नता एवं अनादर की पराकाष्ठा है।
आज मुझे यह क्यों याद आया? क्योंकि येकातेरिनबर्ग की यात्रा के दौरान, मेरे दोस्तों ने मुझे यूराल फ़्रैंक का एक पूरा संग्रह दिया। आप उन्हें इस लिंक पर देख सकते हैं: .
मुझे यह महत्वपूर्ण लगता है कि सभी रूसी नागरिक इस अतीत को देखें और याद रखें, जो हमारा भविष्य नहीं बना। यूराल गणराज्य अपनी मुद्रा के साथ। अपनी स्वयं की द्विसदनीय संसद के साथ, एक अलग राज्य के विधायी निकाय की नकल करते हुए, जो "दुर्घटनावश" दो कक्षों के साथ उरल्स में समाप्त हो गया, जब क्षेत्र एक के साथ काफी पर्याप्त है।
ऐसे कई हादसे हैं. वैसे, उरल्स में डिप्टी के उम्मीदवारों के पास बहुत ही विशिष्ट दस्तावेज़ थे, जहाँ सीधे "रिपब्लिक" लिखा हुआ था।
यहाँ वे हैं, हमारे अतीत के संकेत और भूत, हमारा असफल भविष्य। और हमें सावधान रहने की जरूरत है ताकि यह अतीत फिर कभी हमारे दरवाजे पर दस्तक न दे।
मैंने इस संसाधन से यूराल फ़्रैंक की उपस्थिति का इतिहास लिया: -notes.ru/spravka/fn_st0085_makurin.htm।
यूराल फ़्रैंक की रिहाई से जुड़ी रहस्यमय मौतों पर ध्यान दें। यह मत भूलिए कि "क्षेत्रीय अभियोजक के कार्यालय द्वारा आदेश के भुगतान के लिए खर्च किए गए धन के स्रोतों को स्थापित करने के बाद के प्रयासों के परिणाम नहीं मिले।" यानी, किसी को भी यह पता नहीं चला कि संभावित यूराल गणराज्य की मुद्रा छापने के लिए धन कहां से आया।
ऑरेंज स्टूडियो में साइबेरियाई अलगाववादी
नोवोसिबिर्स्क में, मुझे टीवी चैनल 49 पर "स्टूडियो 49" नामक एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। बता दें कि चैनल और स्टूडियो का डिजाइन ऑरेंज टोन में बनाया गया है. यह रंग के संदर्भ में है. लेकिन सार के संदर्भ में, मुझे यकीन है कि हॉल में बैठे एक जीवित साइबेरियाई अलगाववादी को देखना दिलचस्प होगा। और जिन्हें मैंने स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश की कि अब समय आ गया है कि उनके और उनके सहयोगियों के लिए यह मामला छोड़ दिया जाए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि वे साइबेरिया को रूस से अलग करने की कोशिश के लिए जेल जाएं।
सामान्य तौर पर, कार्यक्रम में भू-राजनीति, क्रीमिया और सभ्यताओं के बीच संबंधों पर चर्चा की गई।[52]
कार्यक्रम में आपने साइबेरियाई अलगाववाद का चेहरा देखा. यह अलेक्जेंडर बाकेव हैं, जो खुद को "क्षेत्रवादी" कहते हैं, साइबेरियाई लोगों की राष्ट्रीय-सांस्कृतिक स्वायत्तता "सिबिरस्काया वोल्या" के संस्थापक।
वैसे, वह नोवोसिबिर्स्क क्षेत्र के सार्वजनिक चैंबर के सदस्य भी हैं।
लेकिन अलगाववादी वास्तव में यही हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां रूसी संघ के साइबेरियाई संघीय जिले के पूर्ण प्रतिनिधि के नाम एक खुला पत्र है, जो साइबेरिया में अपना स्वयं का कर आधार बनाने का आह्वान करता है। संघीय बजट की परवाह किए बिना! क्षेत्रों की भूमिका बढ़ाने की खूबसूरत आड़ में सत्ता के विकेंद्रीकरण के विचार को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप इसकी प्रशंसा कर सकते हैं कि आज यूक्रेन में आख़िरकार इसका अंत कैसे हुआ। सरकार पूरी तरह बेबस है, देश में अराजकता है, प्रदेश परेशान हैं. यहां अलगाववादियों के पूर्णाधिकारी को लिखे पत्र का एक उद्धरण दिया गया है। अलगाववाद के प्रति उनकी सहानुभूति पर गौर करें, जिसे वे छिपाने की कोशिश भी नहीं करते।
“अलगाववादी भावनाएँ एक स्वस्थ शरीर में जान-बूझकर लगाई गई कोई विदेशी छड़ी नहीं हैं, बल्कि लोकप्रिय असंतोष के सबसे कट्टरपंथी रूपों में से एक की अभिव्यक्ति हैं। उनके खिलाफ दमनकारी उपायों का उपयोग अल्पकालिक प्रभाव देगा, लेकिन समस्या को उसकी जड़ों से हल नहीं करेगा, बल्कि तनाव के नए, और भी अधिक असंख्य और कट्टरपंथी स्रोत पैदा करेगा। जब तक जनसंख्या संघीय केंद्र की ओर से संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन देखती रहेगी, तब तक अलगाव का खतरनाक विचार अनिवार्य रूप से स्पष्ट और अंतर्निहित समर्थकों को प्राप्त करना जारी रखेगा।
रूसी संघ की अखंडता को बनाए रखने और एक रणनीतिक मैक्रो-क्षेत्र के रूप में साइबेरिया के विकास के लिए शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए, आज शक्ति के विकेंद्रीकरण, शक्तियों के विकेंद्रीकरण और कर के पुनर्वितरण के लिए "रोड मैप" बनाना शुरू करना आवश्यक है। क्षेत्रों के पक्ष में आधार।”
विकिपीडिया, "रूस में अलगाववाद" लेख में अलेक्जेंडर बाकेव को साइबेरिया में अलगाववाद के प्रतिनिधि के रूप में उद्धृत करता है। "जुलाई 2013 में, नोवोसिबिर्स्क क्षेत्र के सार्वजनिक चैंबर के प्रतिनिधियों और सार्वजनिक संघ "साइबेरियन नेशनल-कल्चरल ऑटोनॉमी" के संस्थापक अलेक्जेंडर बाकेव और एवगेनी मित्रोफ़ानोव ने साइबेरिया में राष्ट्रपति के पूर्णाधिकारी दूत विक्टर टोलोकोन्स्की को एक खुले पत्र में उनसे पूछा। "देश के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर फेडरेशन के विषयों की बढ़ी हुई कर, प्रबंधकीय और विधायी शक्तियों के साथ साइबेरियाई क्षेत्रों को एक मैक्रो-क्षेत्र साइबेरिया में एकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू करना।"
लेकिन अलेक्जेंडर बाकेव का कहना है कि साइबेरियाई राष्ट्रीयता मौजूद होनी चाहिए!
और उसके बाद वह कौन है? अलगाववादी या "क्षेत्रवादी"?
और इसके लिए जगह कहां है? मैंने इस बारे में कई बार कहा है: ऐसी चीजों का स्थान साइबेरिया में है। उन्हें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण स्थलों पर, ताजी हवा में, पूर्ण राज्य समर्थन के साथ काम करने दें...
और दूसरा प्रश्न. वायु रक्षा बलों ने येवगेनी फेडोरोव के साथ मिलकर अलगाववादियों के खिलाफ लड़ाई पर राज्य ड्यूमा में एक विधेयक पेश किया। जिसके बाद रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों ने अपनी खुद की, बहुत नरम परियोजना पेश की। राष्ट्रपति इस कानून पर 13 दिसंबर 2013 को ही हस्ताक्षर कर चुके हैं. यह 9 मई 2014 को लागू होगा।
इसलिए मैंने अलगाववादी बाकेव से कहा कि यह अच्छे इरादों के साथ "इसे रोकने" का समय है। क्या वह सिर्फ सुनेगा?
यह रूस है बेबी!
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ऐसा कैसे हुआ कि रूस, नब्बे के दशक में पहले से ही राजनीतिक शक्ति से वंचित, चोरी की (निजीकृत) संपत्ति के साथ, बिना सेना या आबादी के संगठित और एक सामान्य लक्ष्य के एकजुट हुए, विश्व मंच पर लौटने में सक्षम था? और वह फिर से अपनी आवाज़ पाने में सक्षम हो गई, भले ही वह पहले जैसी न हो, लेकिन पहले से ही एक महत्वपूर्ण आवाज़ थी। साथ ही, अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाते हुए और भविष्य में एक नया, भले ही डरपोक, लेकिन आत्मविश्वास जगाते हुए, राज्य के कई खोए हुए कार्यों को वापस पा लिया है?
यह एक वास्तविक रूसी वसंत है। और रूस इसका श्रेय व्लादिमीर पुतिन को देता है।
3 अप्रैल 2014 को, मॉस्को में प्रकाशनों की श्रृंखला "व्लादिमीर पुतिन इन द मिरर ऑफ द इज़बोरस्क क्लब" की एक प्रस्तुति हुई। इज़बोर्स्क क्लब के स्थायी सदस्य के रूप में, मैंने आईसी संसाधनों पर इस विषय पर सामग्री प्रकाशित की।
मैं आपके ध्यान में अपना लेख प्रस्तुत करता हूं[53]।
एक राजनेता के लिए सबसे बुरी चीज़ उदासीनता है। जब किसी को व्यवसाय में रुचि नहीं है, जब किसी को आंकड़े में रुचि नहीं है। इस लिहाज से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चिंता करने की जरूरत नहीं है. वह अधिकांश रूसी मतदाताओं के बीच सम्मान और गैर-प्रणालीगत विपक्ष के बीच कटु अस्वीकृति का भाव जगाता है, जो निर्देशों के लिए अमेरिकी दूतावास के पास जाता है।
1
1992 में, अमेरिकी दार्शनिक और राजनीतिक वैज्ञानिक (और "संयोगवश" अमेरिकी विदेश विभाग के एक कर्मचारी) फ्रांसिस फुकुयामा की पुस्तक "द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन" प्रकाशित हुई थी, जिसमें लेखक ने तर्क दिया था कि जीत पश्चिमी शैली के उदार लोकतंत्र की दुनिया मानवता के सामाजिक-सांस्कृतिक विकास का अंतिम बिंदु है। जिसका अर्थ, उनकी राय में, सरकार के अंतिम स्वरूप का गठन है। फुकुयामा ने तर्क दिया कि इस तरह की सरकार के प्रसार का मतलब ऐतिहासिक घटनाओं का अंत नहीं है, बल्कि यह केवल वैचारिक टकराव, क्रांतियों और वैश्विक युद्धों के युग के अंत का प्रतीक है। और इसके साथ ही कला और दर्शन का अंत।
इस कार्य को पश्चिमी प्रेस और वैज्ञानिक समुदाय में व्यापक प्रतिध्वनि मिली। सोवियत संघ के "पतन" की दहाड़ ने नई वास्तविकता को समझने की तत्काल आवश्यकता पैदा कर दी, जो तब, 1992 में, सत्ता के नष्ट हुए दूसरे केंद्र से बची हुई राख की पृष्ठभूमि के खिलाफ उभरने लगी थी। दुनिया, जो यूएसएसआर थी। यह बिल्कुल उचित है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ऐसी भू-राजनीतिक स्थिति का आश्चर्य, जब उन्हें पूरे ग्रह के साथ अकेले छोड़ दिया गया था, एक समान भागीदार के साथ उनके सामान्य संयमित टकराव के बिना, उन्हें एक प्रकार की "सफलता के साथ चक्कर आना" (जो अब इस कार्य को फुकुयामा कहा जा सकता है)। इस पुस्तक की तत्कालीन ज़बरदस्त सफलता (जिसे आज पश्चिम में कोई भी उद्धृत करना पसंद नहीं करता), इसका स्पष्ट विरोधाभास, पश्चिमी समाज के सबसे विविध स्तरों द्वारा इसकी मांग, "फ्रायडियन चूक" से अधिक कुछ नहीं है। जब कोई व्यक्ति, कोई देश या सभ्यता स्वयं को ज़ोर-शोर से घोषित करता है और स्वयं को समस्त मानव जाति के विकास का आदर्श परिणाम समझता है, तो, जैसा कि वे कहते हैं, परेशानी की उम्मीद करते हैं।
आख़िरकार, एक आदर्श की तरह महसूस करने का क्या मतलब है, जिसके ऊपर कोई और नहीं कूद सकता? इसका मतलब है दूसरों का मूल्यांकन करने, उनके लिए निर्णय लेने और अनुनय या बल के माध्यम से उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करने का अधिकार। वास्तव में, यदि विपरीत पक्ष कम विकसित, सभ्य और सक्षम है, तो किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य देश को दो पक्षों से संबंधित निर्णयों के विकास, अपनाने और कार्यान्वयन में समान शर्तों पर भाग लेने की अनुमति देना अजीब होगा। कोई भी जो कम सक्षम है (आप ऐसे व्यक्ति, देश या सभ्यता को और क्या कह सकते हैं जो अभी तक विकास के एक निश्चित अनिवार्य स्तर तक नहीं पहुंचा है) अपनी कम या अपर्याप्त कानूनी क्षमता के कारण समान रूप से जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है। जीवन इस नियम की कई बार पुष्टि करता है। हम अपने बच्चों के लिए निर्णय लेते हैं, जहाँ तक हम संभव समझते हैं, उनके वयस्क होने तक उनकी राय को ध्यान में रखते हैं। यानी जब तक वे हमारे जैसे सक्षम न हो जाएं. बड़े और शक्तिशाली देश हमेशा सबसे पहले अपने हितों के आधार पर निर्णय लेते हैं और उसके बाद कमजोर और छोटे पड़ोसियों के हितों के आधार पर निर्णय लेते हैं। समानता का अर्थ है समान शक्ति, समान जिम्मेदारी और समान मान्यता। इन तीन स्तंभों के बिना किसी भी अन्य चीज़ को समानता कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है कि समतुल्यता के बिना समानता संभव है, यदि मजबूत पक्ष, अपने नैतिक और सभ्यतागत सिद्धांतों के आधार पर, संबंधों में समान जिम्मेदारी और समान मान्यता दोनों की अनुमति देता है। इस मामले में ताकत की भूमिका मजबूत की ओर से ताकत की आत्म-सीमा के प्रति आंतरिक दृष्टिकोण द्वारा निभाई जाती है, लेकिन साथ ही नैतिक रूप से विकसित होती है। लेकिन यदि आप, आपका प्रियजन, खुद को एक मानक के रूप में, विकास के उच्चतम बिंदु के रूप में पहचानते हैं, तो आप अपने साथी को समानता देने में प्राथमिक रूप से असमर्थ हैं यदि यह साथी आपके बराबर नहीं है (या यदि यह आपके लिए सामरिक रूप से फायदेमंद नहीं है) किसी बिंदु पर किसी चीज़ के लिए)।
हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मानव जाति के इतिहास में किसी भी सभ्यता ने हमेशा उस दूसरे के संबंध में बेहतर महसूस किया है जिसके साथ वह संपर्क में आई थी। अन्यथा, इसे बनाने वाले लोगों और राष्ट्रों के पास इसे बनाने के लिए कोई समझ या प्रोत्साहन नहीं होगा, दूसरे में विलय करना आसान होगा; इस दृष्टिकोण से, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि पश्चिमी सभ्यता (किसी भी अन्य सभ्यता की तरह, रूसी सभ्यता सहित) खुद को दूसरों की तुलना में बेहतर मानती है। लेकिन निम्नलिखित, मेरी राय में, महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना आवश्यक है: स्वयं के अर्थ में "बेहतर" होने का मतलब वास्तव में सृजन का ताज, मानक और "इतिहास का अंत" होना नहीं है। उदाहरण के लिए, रूसी सभ्यता, खुद को सबसे बहुमुखी रूप से विकसित महसूस करते हुए, सबसे पहले, पूरी मानवता के लिए विकास के अंतिम बिंदु की तरह महसूस नहीं करती है, और दूसरी बात, यह खुद के लिए भी ऐसा महसूस नहीं करती है। अपने आत्म-विकास और आत्म-सुधार के लिए एक अंतहीन अवधि छोड़ना। यह कुछ ऐसा है जो पश्चिमी सभ्यता के पास कभी नहीं था। अपने भीतर, इसके समर्थकों ने हमेशा खुद को ब्रह्मांड का केंद्र और सभी जातियों और लोगों के लिए एक उदाहरण के रूप में महसूस किया। ऐतिहासिक मानकों के अनुसार हाल के दिनों में भी, जब वे व्यक्तिगत स्वच्छता से इनकार करते थे, अपने हाथों से खाना खाते थे और घर के बगल वाली खिड़की से अपना खाना बाहर फेंक देते थे।
सामान्य तौर पर, यूरोपीय इतिहास का अनुभव ही हमें सिखाता है कि जैसे ही किसी भी देश या सभ्यता ने खुद को दार्शनिक रूप से, और उसके बाद राजनीतिक और भूराजनीतिक रूप से, "इतिहास के मुकुट" के रूप में, सभी मौजूदा राज्यों में से एकमात्र संभव के रूप में समझना शुरू कर दिया। एक "वास्तविक व्यक्ति" के लिए, इसलिए तुरंत (ऐतिहासिक प्रक्रिया के दृष्टिकोण से, न कि मानव जीवन के दृष्टिकोण से) महान रक्त, अराजकता और तबाही आई। प्राचीन विश्व में प्राचीन रोम। मध्य युग में पवित्र धर्माधिकरण। आधुनिक इतिहास में तीसरा रैह। ये "इतिहास के अंत" के दार्शनिक प्रतिमान के राजनीतिक कार्यान्वयन और रोम की सभ्यता की जीत, होली सी की शक्ति या "आर्यन भावना और रक्त" के सबसे स्पष्ट उदाहरण हैं। इसके अलावा, जो खुद को मानव सभ्यता के विकास का ताज कहता था, उसे उन लोगों से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिन्होंने उन पर थोपे गए विदेशी सभ्यतागत विकल्प को स्वीकार नहीं किया था। वास्तव में वह कब बर्बर लोगों, विधर्मियों या "अमानवों" से लड़ना शुरू करेगा, यह समय की बात है, लेकिन पसंद की बात नहीं है। इस दृष्टिकोण से, "अधिनायकवादी, अपर्याप्त लोकतांत्रिक या बस असहिष्णु शासन" के खिलाफ पश्चिम का वर्तमान संघर्ष, एक नई "बुराई की धुरी" का निर्माण एक बिल्कुल परिचित "यूरोपीय पसंद" है। हम कह सकते हैं कि जैसे ही 1991 में सोवियत संघ का पतन हुआ, पश्चिम तुरंत अपनी विशिष्टता की "सामान्य" स्थिति में लौट आया। इस बार उनकी असाधारणता उदार-लोकतांत्रिक प्रतिमान में व्यक्त हुई, जो पहली नज़र में "मानवीय और शांतिप्रिय" है। लेकिन किसी को भी दूसरे "वेशभूषा परिवर्तन" से मूर्ख न बनने दें। पश्चिमी समाज के दार्शनिक और राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विचार इस प्रकार संरचित हैं, कि जैसे ही उनके साथ समतुल्यता गायब हो जाती है (या समतुल्यता के अस्थायी प्रतिस्थापन के रूप में उनके लिए लाभ होता है), कोई भी कभी भी समान जिम्मेदारी और समान मान्यता प्राप्त नहीं कर सकता है, जिसमें शामिल हैं हम। ये न तो बुरा है और न ही अच्छा. यह सदियों से सिद्ध तथ्य है। पश्चिम के साथ अपने संबंध बनाते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। कुछ मायनों में, मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि यह कहीं न कहीं बुरे से भी अधिक अच्छा है। इसकी बहु-हज़ार-वर्षीय पूर्वानुमेयता के लिए अच्छा है। सामान्य तौर पर, पश्चिमी देश और पश्चिमी सभ्यता सुखद और उपयोगी भागीदार हो सकते हैं। एक शर्त के तहत: जब आपके पास एक बड़ा क्लब या एक शक्तिशाली सेना हो। यदि आप बाहरी पॉलिश से समझौता किए बिना, उनके साथ समानता बनाए रखने के लिए काम करते हैं, तो उसके बाद आप पश्चिमी "साझेदारों" के साथ संवाद करने से आवश्यक लाभ और परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।
1992 में इस तरह के शुरुआती आंकड़ों के साथ, यूएसएसआर के सबसे बड़े, सबसे अमीर और संभावित शक्तिशाली हिस्से के रूप में रूस, पश्चिमी देशों के साथ अकेला रह गया था। उनके साथ कुछ हद तक समानता से वंचित होने के बाद, उसे तुरंत समान मान्यता और समान जिम्मेदारी की कमी का सामना करना पड़ा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, हालाँकि शुरुआत में, तब के अधिकांश नागरिकों और एक महत्वपूर्ण हिस्से में अभी भी यह गलत धारणा थी कि "पश्चिम को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए" या "पश्चिम हमारी मदद करेगा।" लेकिन भू-राजनीति अपने स्वयं के कानून निर्धारित करती है। और वे किसी भी तरह से पश्चिमी-उन्मुख साथी नागरिकों के सपनों और भ्रमों से संबंधित नहीं हैं। पश्चिम को हमसे बहुत कुछ चाहिए। और जैसा होना चाहिए. और निश्चित रूप से इस दुनिया में आखिरी व्यक्ति जो वास्तव में कठिन समय में हमारी मदद करेगा वह पश्चिम होगा।
2
यदि हम पश्चिमी यूरोप में पूंजीवाद के गठन और उसकी उत्पत्ति के लंबे इतिहास पर ध्यान न दें, लेकिन तुरंत इस इतिहास से निष्कर्ष निकालें, तो हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक, औद्योगिक पूंजी ने वित्तीय पूंजी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। . अब हम इस प्रश्न को छोड़ देंगे कि इसमें से कितना वस्तुनिष्ठ कारकों के कारण था और कितना व्यक्तिपरक कारकों के कारण था। हम यूएसएसआर के बाद रूस में रुचि रखते हैं, जो पश्चिम से टकराया। हमारे पश्चिमी "साझेदार", हालांकि, यूएसएसआर के विपरीत, इस "विभिन्न सामाजिक प्रणालियों की शांतिपूर्ण दौड़" में "अंतिम रेखा तक पहुंच गए", उन्होंने अपनी पूरी ताकत से ऐसा किया। चिकित्सा की भाषा में, पश्चिमी दुनिया की स्थिति "स्थिर और गंभीर" थी। यह कहना पर्याप्त है कि यूएसएसआर में पेरेस्त्रोइका की शुरुआत के समय (जो संक्षेप में, गोर्बाचेव द्वारा सोवियत राज्य के नियंत्रित विध्वंस की शुरुआत थी) संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रास्फीति की दर दोहरे अंकों में थी, और बेरोजगार लोगों की संख्या महामंदी के दौरान की तुलना में थोड़ी ही कम थी। फिर, 15वीं शताब्दी की तरह, "महान भौगोलिक खोजों" के युग की शुरुआत में, हमेशा खुशी से रहने के लिए किसी को लूटना आवश्यक था। लेकिन पश्चिम पश्चिम नहीं होगा यदि वह केवल लूटेगा। उसे लगभग हमेशा एक सुंदर व्याख्या, "डकैती की कहानी" की आवश्यकता होती है। यह "यूरोपीय मानसिकता" का एक अनिवार्य हिस्सा है, "यूरोपीय आत्म-जागरूकता" का हिस्सा है। कोई यूरोपीय यूं ही नहीं आ सकता, मार नहीं सकता और लूट नहीं सकता। उसका उपयोग हत्या और डकैती करके "एक मिशन को पूरा करने" के लिए किया जाता था। जिसका एक सुखद जोड़ है "सैन्य (लूटी गई) लूट।" यूरोपीय लोगों ने अलग-अलग समय में आग और तलवार के साथ "मसीह के कैथोलिक शब्द" को मेक्सिको सिटी से मनीला और प्सकोव क्षेत्र तक पहुंचाया। थोड़ी देर बाद उन्होंने बस एक अमूर्त "सभ्यता" को आगे बढ़ाया। थोड़ी देर बाद, हमने "राष्ट्रों की जेल" के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और फिर, राष्ट्रीय समाजवादियों के हाथों से, "यहूदी-बोल्शेविक" के खिलाफ लड़ाई लड़ी। फिर उन्होंने "अधिनायकवाद से लड़ाई लड़ी।" अब वह फिर से "निष्पक्ष चुनाव के लिए सत्तावादी शासन से लड़ने" की कोशिश कर रहे हैं। सामान्य तौर पर, एक यूरोपीय के लिए "गोरे आदमी का बोझ" वही है जो हमारे लिए है, रूसियों के लिए, एक प्यारी महिला हमारे हाथों में है: वह अपना बोझ नहीं उठा सकती। और इस "बोझ" का हमेशा "सभ्य और बचाए गए" लोगों से चुराई गई संपत्ति के रूप में महत्वपूर्ण मुआवजा होता था। "डकैती द्वारा" जीवित रहने की यूरोपीय पद्धति की पुनरावृत्ति हड़ताली है। चरण वही हैं.
चरण एक: लक्ष्य चुनना। लक्ष्य को कई मानदंडों को पूरा करना होगा. इसमें वह सब कुछ होना चाहिए जो पश्चिम के लिए अत्यंत आवश्यक है। तुलनात्मक रूप से कहें तो, यह सोना हो सकता है, जैसा कि मध्य युग में था, या आज तेल और गैस हो सकता है। ये हैं मानव संसाधन, उपजाऊ मिट्टी, संसाधनों के प्राथमिक निष्कर्षण और प्रसंस्करण के उत्पादों की पूरी श्रृंखला, अतीत में सन और भांग से लेकर आज कच्चे तेल और गोल लकड़ी तक। लक्ष्य चुनते समय, पश्चिम एक सिद्धांत का दावा करता है: "मुझे जो चाहिए वह पहले से ही मेरा है।" रूस, जिसने यूएसएसआर के बाद अपनी समानता खो दी, और उसके बाद अपनी समान जिम्मेदारी और समान मान्यता खो दी, उसे पश्चिम से निपटना पड़ा, जिसने उसे अपने हित का अगला लक्ष्य देखा।
चरण दो: "अराजकता" की नीति का उद्देश्यपूर्ण कार्यान्वयन। उसे एक "सभ्य" समाज और उसके साथ उसके राज्य की संस्थाओं को सदमे की स्थिति में लाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए पश्चिम के हित के क्षेत्र में अराजकता की आवश्यकता है। यह एकमात्र ऐसी स्थिति है जिसमें एक "सभ्य वस्तु" को अधिकतम रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरे राज्य में, वह "सभ्य" के हितों के पक्ष में अपने हितों के विरुद्ध कार्य करने के लिए तैयार नहीं होगा। अराजकता के परिणामस्वरूप केवल झटका ही अश्वेतों को बागानों में भोजन के लिए काम करने के लिए मजबूर कर सकता है। भारतीयों को - जीने के अधिकार के लिए सोना, मक्का, तम्बाकू और मसाले देना। हिंदू - ईस्ट इंडिया कंपनी की आय की खातिर गरीबी और नागरिक संघर्ष में रहना। और रूसियों के लिए - आईएमएफ से ऋण की एक और किश्त और "लोकतंत्र की दिशा में सफल आंदोलन" के लिए एक और प्रशंसा के बदले में राज्य और उद्योग के रूप में अपनी नींव और आधार को नष्ट करना।
चरण तीन: पश्चिम के लिए लाभकारी यथास्थिति बनाए रखने की नीति। ये औपनिवेशिक अधिकारियों की कार्रवाइयाँ हैं जिनका उद्देश्य किसी भी राष्ट्रीय-देशभक्ति आत्म-जागरूकता के अंकुरों को दबाना है, एकमात्र ऐसा कार्य जो "सभ्य" से "सभ्य" को चुनौती दे सकता है। यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि पश्चिम हमेशा, और विशेष रूप से दूसरे और तीसरे चरण में, बड़े पैमाने पर "सभ्य लोगों" के आंतरिक अभिजात वर्ग की ताकतों पर सीधे रिश्वत देकर और उन्हें "प्रवर्तित सभ्यता" की प्रणाली में शामिल करके निर्भर करता है। इस दृष्टिकोण से, 90 के दशक में यूएसएसआर के बाद रूस किसी भी "सभ्य" क्षेत्र से अलग नहीं था, जिस पर पश्चिम ने अपना ध्यान केंद्रित किया था। न तो राष्ट्रीय संपदा के नुकसान के स्तर के संदर्भ में, न ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मानवीय नुकसान के स्तर के संदर्भ में, जो हमेशा लाखों लोगों के जीवन में मापा जाता है। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और पश्चिमी मूल्यों की प्रणाली में स्थानीय "मूल अभिजात वर्ग" के प्रतिनिधियों को शामिल करने के संदर्भ में भी, 20वीं सदी में कुछ भी नया प्रस्तावित नहीं किया गया था। गरीबी और मृत्यु अमेरिकी भारतीयों, भारतीयों और रूसी शहरों में समान रूप से आई। और इसी तरह, चीजों के इस क्रम को बनाए रखने में समान रूप से शामिल होकर, "सभ्यताओं" के पक्ष में अपने ही लोगों की डकैती और हत्या में भाग लिया, भारतीय नेताओं, भारतीय महाराजाओं और रूसी कुलीनतंत्र और भ्रष्ट अधिकारियों के प्रतिनिधियों को रिश्वत दी गई, अपने बच्चों को पश्चिम में पढ़ाया, और अपनी लूट वहीं रखी, उनके अपने लोगों के पास बचत थी। अराजकता और सदमे की नीति ने पश्चिम को हर समय आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त करने की अनुमति दी। मध्य युग में विजय प्राप्त करने वाले, जिन्होंने अमेरिका की महान सभ्यताओं को आग और तलवार से नष्ट कर दिया, इस दृष्टिकोण से "शिकागो लड़कों" या आज के यूरोपीय आयुक्तों से अलग नहीं हैं।
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पुतिन के तहत 2000 के दशक में हमारे साथ जो हुआ उसकी अतार्किकता को समझने के लिए, हम अमेरिका की विजय की शुरुआत से एज़्टेक साम्राज्य की कल्पना कर सकते हैं। स्पेनवासी, सदमा, वह अभिजात वर्ग जिन्होंने खुद को विजय प्राप्त करने वालों को बेच दिया, और एज़्टेक राज्य का विघटन पूरे जोरों पर था। और फिर सब कुछ बदल जाता है. यह ऐसा है मानो मोंटेज़ुमा ने अपनी मृत्यु से पहले सत्ता की बागडोर अपने उत्तराधिकारी को सौंप दी होगी, जिसने स्पेनियों से अभिजात वर्ग को खरीद लिया होगा। इस आधार पर कि "मैं समान राशि का भुगतान करता हूं, लेकिन मेरा जल्लाद और मैं स्पेनियों की तुलना में करीब हैं।" लाभदायक व्यापार के लिए बेईमान डकैती का आदान-प्रदान किया गया होगा, जिसके परिणामस्वरूप एज़्टेक का जीवन स्तर मोंटेज़ुमा के समय की तुलना में काफी ऊंचा हो गया होगा। फिर, उदाहरण के लिए, अगस्त 1508 में, उसने स्पेनियों से लैस और स्पेनिश मानकों के अनुसार प्रशिक्षित एक पड़ोसी जनजाति की सेना को हराया होगा। वह अपने चारों ओर स्पेनियों द्वारा बिखरी हुई भारतीय जनजातियों को इकट्ठा करना शुरू कर देगा और एज़्टेक सेना को फिर से संगठित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेगा। एक कार्यक्रम को अपनाना, जो 1518 तक, एज़्टेक सेना को उस स्तर तक बढ़ा देगा, जहाँ स्पेनिश अब एज़्टेक को अपने घुटनों पर मजबूर नहीं कर सकते।
ऐसा परिदृश्य अब हमें ऐतिहासिक कल्पना जैसा लगेगा। लेकिन ऐसे उदाहरण की सभी तनावपूर्ण पारंपरिकता के साथ, हम मदद नहीं कर सकते लेकिन ध्यान दें कि नब्बे के दशक और शून्य के दशक में रूस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नब्बे के दशक में रूस पहले से ही "सभ्यताओं" से बुरी तरह उलझा हुआ था। असली मोंटेज़ुमा ने स्पेनियों का स्वागत इन शब्दों के साथ किया: "हम आपका इंतजार कर रहे थे, यह आपका घर है।" हमारे घरेलू "मोंटेज़ुमा" बी.एन. येल्तसिन "सभ्यताओं" से लगभग उसी तरह मिले, यदि शब्दों में नहीं, तो कर्मों में। लेकिन केवल असली मोंटेज़ुमा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन बोरिस निकोलाइविच का एक उत्तराधिकारी था। परिणामस्वरूप, 15 वर्षों में छोटे-छोटे कदमों में रूस के इतिहास में वैसा ही तीखा मोड़ आया, जैसा मैंने एज़्टेक साम्राज्य के काल्पनिक इतिहास से ऐतिहासिक कथा साहित्य की शैली में वर्णित काल्पनिक उदाहरण में दिया था। जिसके प्रकाश में, फिर से, 15 साल पहले की तरह, यह प्रश्न पूरी तरह से प्रासंगिक बना हुआ है, जिसके लिए कई लोग अभी भी अपना उत्तर ढूंढ रहे हैं: "श्री पुतिन कौन हैं?"
मेरी राय में, इसे वैचारिक, आर्थिक या राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से देखना एक गलती होगी। जब हम उनके साथ काम करते हैं, तो हम लियो टॉल्स्टॉय के युद्ध और शांति के फ्रांसीसी की तरह बन जाते हैं। उन्होंने निम्नलिखित रूपक के साथ 1812 के देशभक्तिपूर्ण युद्ध का वर्णन किया: फ्रांसीसी, सही स्थिति में रूसी दुश्मन के खिलाफ प्रभावी ढंग से बाड़ लगाते हुए, मास्को पहुंचे। और वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ जब रूसी ने अपनी तलवार फेंककर, अपने हाथों में एक क्लब ले लिया और इसे फ्रांसीसी ताज पर तब तक मारना शुरू कर दिया जब तक कि उसने फ्रांसीसी को अपने देश से बाहर नहीं निकाल दिया। इस उदाहरण से, टॉल्स्टॉय का मतलब एक ऐसी स्थिति से था जहां रूसियों ने, जैसा कि फ्रांसीसी मानते थे, तत्कालीन मौजूदा "युद्ध के नियमों" का उल्लंघन किया था। ये सभी स्वभाव, घमासान लड़ाई, पार्श्व हमले और अन्य "सफेद दस्ताने में फ्रांसीसी रोटी की कमी।" जब फ्रांसीसी सेना के लिए मुख्य ख़तरा एक गुस्से में रूसी व्यक्ति बन गया, जिसके पास "शूरवीर युद्ध" के दरबारी शिष्टाचार में प्रशिक्षित नहीं था, लेकिन बिना किसी वीरता के बंदूक के साथ किसी भी फ्रांसीसी को चुपचाप नष्ट कर रहा था।
जब हम इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं: "श्री पुतिन कौन हैं?" और अपने स्वयं के वैचारिक, आर्थिक या राजनीतिक विचारों को लागू करते हैं, तो हम, टॉल्स्टॉय के काल्पनिक फ्रांसीसी की तरह, एक फ़ेंसर की "सही" स्थिति को स्वीकार करते हैं और इसमें किसी भी प्रतिद्वंद्वी को "बाड़" देने के लिए तैयार होते हैं। समस्या यह है कि पश्चिमी सभ्यता के हमारे वर्तमान प्रतिद्वंद्वी इस "सही बाड़ लगाने की स्थिति" में नहीं हैं। उन्हें इसकी परवाह नहीं कि हम अपने विचारों में कितने कुशल हैं। उनके पास "तलवार और नियम" नहीं हैं, बल्कि केवल "वैश्विकता का क्लब" और "अपनी विशिष्टता का शाफ्ट" है। और वे इस गदा को, बाणों से मिश्रित करके, पूरे विश्व के मुकुट पर ईर्ष्यापूर्ण और नियमित निरंतरता के साथ प्रहार करते हैं। इसे समझने में विफलता के कारण व्यक्ति के अपने वैचारिक, आर्थिक और राजनीतिक विज्ञान के खाकों में वास्तविकता के साथ निरंतर विच्छेद होता है, जिसमें "श्री पुतिन" को "विनम्र शिष्टाचार" को त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जो अमुक राजनेता को, अमुक राजनीतिक विचार वाले को, अमुक मामले में, अमुक मामले में, अमुक ढंग से व्यवहार करने को कहते हैं। और, उन्हें अस्वीकार करने के बाद, वह "वैश्विकता के क्लब" और "अपनी विशिष्टता के शाफ्ट" के खिलाफ, "राज्य संप्रभुता की गदा" उठाने और कहीं न कहीं ताज पर "सभ्यताओं" को पीटने के लिए मजबूर हो जाता है, और कहीं भाग जाएं और झाड़ियों में चुपचाप बैठ जाएं, घात लगाकर, सांसें लेते हुए। चूँकि मृत्यु में कोई वीरता नहीं है यदि वह विजय को निकट न लाये। इस दृष्टिकोण से, "श्री पुतिन" एक "मानवीय कार्य" है। यदि आप चाहें तो एक कंप्यूटर एंटीवायरस प्रोग्राम। कैरियरवादियों, अवसरवादियों और ट्रॉट्स्कीवादियों के लिए क्लीनर, जिनके "सभ्यवादियों" के साथ गठबंधन ने पेरेस्त्रोइका की शुरुआत के साथ यूएसएसआर को ध्वस्त करना संभव बना दिया। और इसका "फ़ंक्शन" क्या है, इसके पैरामीटर क्या हैं और यदि आज का फ़ंक्शन जारी नहीं रहता है और कल विकसित नहीं होता है तो स्थिति का खतरा क्या है, मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा।
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नवउदारवाद का फ्रीडमैन स्कूल सिखाता है कि कैसे बेहतर और अधिक सही ढंग से राज्य को अपने कार्यों को करने से "दूर" किया जाए। करों में कमी, व्यापार की पूर्ण स्वतंत्रता, न केवल राज्य संपत्ति के सबसे स्वादिष्ट टुकड़ों का निजीकरण, बल्कि राज्य के कार्यों (शिक्षा, चिकित्सा, पेंशन, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, आदि) का भी निजीकरण।
सामाजिक क्षेत्र पर खर्च में सामान्य कमी, सामान्य रूप से सरकारी नियंत्रण का कमजोर होना। आप पूछें, उन्हें इसकी आवश्यकता क्यों है? और सब कुछ निगमों की वित्तीय भलाई के लिए है। धन की शक्ति को राजनीतिक शक्ति में बदलना। आदर्श रूप से, भविष्य में, ऐसे लोग और राष्ट्र होंगे जिनके पास कोई राज्य नहीं होगा और कोई कानून नहीं होगा, लेकिन वे केवल आर्थिक (वित्तीय) समीचीनता से संचालित होंगे। जिस दुनिया में ऐसे राज्य मौजूद थे जो अपने नागरिकों पर निर्भर थे, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जो व्यापार में लगे हुए थे, सोवियत संघ के पतन के साथ, जैसा कि कई लोगों को लग रहा था, अपरिवर्तनीय रूप से ख़त्म हो गया था। इसकी जगह एक ऐसी दुनिया ने ले ली है जिसमें निगम अपने विशुद्ध कॉरपोरेट लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्यों पर निर्भर रहते हैं। और इसके अपने नागरिक पहले से ही दुश्मन बन रहे हैं यदि वे वित्तीय रिपोर्टिंग में सुधार लाने में व्यक्त निगम के लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं। मुझ पर विश्वास नहीं है? तूफान कैटरीना के बाद न्यू ऑरलियन्स में निजी और सार्वजनिक स्कूलों के मुद्दे से संबंधित मिल्टन फ्रीडमैन का एक उद्धरण यहां दिया गया है: "विदेशी दुश्मनों और हमारे नागरिकों दोनों से हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए: कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, निजी अनुबंध और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए" बाज़ार।” और यह बात रूस, इराक, यूगोस्लाविया या लीबिया के नागरिकों के बारे में नहीं कही गई है। अमेरिकी मतदाताओं के बारे में यह कहा जाता है: "विदेशी दुश्मनों से भी और हमारे नागरिकों से भी।" आज, टीएनसी, जो "नवउदारवाद" के सिद्धांत के ढांचे के भीतर वैश्विकता के नियमों के अनुसार मौजूद हैं, को कॉर्पोरेट व्यवसाय की प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए दुनिया के सभी राज्यों से केवल उनकी सेनाओं और पुलिस की आवश्यकता है। उसी न्यू ऑरलियन्स में ऐसी बुद्धिमान "नवउदारवादी" नीतियों के परिणामस्वरूप, जिसके बारे में फ्रीडमैन ने खुले तौर पर बात की थी, तूफान कैटरीना से पहले 123 सार्वजनिक स्कूल और 7 निजी स्कूल थे। शहर की "पुनर्स्थापना" के बाद, 4 सार्वजनिक और 31 निजी स्कूल थे (2006 के लिए डेटा)।
हमने 90 के दशक में रूस में इन सिद्धांतों का पूरी तरह से परीक्षण किया। चरण एक: अराजकता पैदा करना (1985-1991)। चरण दो: समाज को सदमे की स्थिति में लाना, जिसमें सभी सामान्य सामाजिक संबंध टूट जाते हैं, सामान्य सामाजिक वातावरण ढह जाता है, और सत्ता की कुशल राज्य संस्थाएँ नष्ट हो जाती हैं (1991-1993)। चरण तीन: जब अराजकता की स्थिति अपने चरम पर पहुंच जाती है, जब नागरिक अपने शारीरिक अस्तित्व के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचते हैं, और राज्य पूरी तरह से हतोत्साहित हो जाता है। इस समय, राज्य के दमनकारी घटक (व्हाइट हाउस को टैंकों से गिराना) में तेज वृद्धि हो रही है, जो कट्टरपंथी सुधारों को मजबूर करने के लिए आवश्यक है। जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेट व्यवसाय (1993-1999) के लिए आकर्षक पूर्व राज्य संपत्ति और राज्य कार्यों का पुनर्वितरण है। "नवउदारवादियों" के दृष्टिकोण से, रूस 1999 में पहले से ही काफी "कॉर्पोरेट" राज्य था, जब पुतिन ने देश की कमान संभाली थी। पिछली अवधि के दौरान जो कुछ भी "निजीकरण" किया गया था, उसे अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में स्थानांतरित करना बाकी रह गया था। स्वामित्व का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है. "खोडोरकोव्स्की" और "नेव्ज़लिन्स" ने अपना काम किया और सबसे खतरनाक अवधि के लिए "ज़िट्स-चेयरमैन" के रूप में काम किया, सभी गंदे और गंदे काम करने के बाद, निजीकृत संपत्तियों को हाथों में स्थानांतरित करना (बेचना) पड़ा। अराजकता के आयोजकों की. यानी बड़े अंतरराष्ट्रीय एकाधिकार। उसी YUKOS को दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक निगम के आकार में समेकित करना और इसकी बिक्री की तैयारी ने इस प्रक्रिया में "शुरुआती पिस्तौल" की भूमिका निभाई। और यहां आयोजकों, रूस में "नवउदारवादी" क्रांति के राजनीतिक और वित्तीय प्रायोजक - यूएसएसआर, एक सात और एक जैक के बाद, इक्का नहीं गिरा जिसकी उन्हें उम्मीद थी, लेकिन वही घातक रूसी "हुकुम की रानी"। सत्ता के शिखर पर पुतिन का उद्भव परिस्थितियों के यादृच्छिक संयोजन के परिणामस्वरूप अपने आप नहीं हो सकता था। संपत्ति और सत्ता के मुद्दों पर श्रद्धापूर्ण और विचारशील दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यहाँ "यादृच्छिक" निर्णय लेना स्वीकार नहीं किया जाता है। संपत्ति और सत्ता के मामलों में इस तरह की ढीली "सौजन्यता", मौके की उम्मीद या कि "यह बस किसी भी तरह से होता है", आमतौर पर करामाती हार और अर्जित की गई हर चीज के नुकसान का कारण बनता है। हमारे भूराजनीतिक साझेदार कभी भी "शक्तिशाली रूमानियत" से पीड़ित नहीं हुए हैं, जो सदी दर सदी सबसे निंदनीय व्यावहारिकता का प्रदर्शन करता रहा है। अन्य व्यवहार का अर्थ है राजनीतिक मृत्यु, जिसके बाद अधिकांश मामलों में शारीरिक मृत्यु होती है। वह समय जब वे अभी भी "राजनीति में रोमांस" बर्दाश्त कर सकते थे, पौराणिक राजा आर्थर या चरम मामलों में, रिचर्ड द लायनहार्ट के साथ समाप्त हो गया।
तो ऐसा कैसे हुआ कि इतनी किस्मत के बाद भी उन्हें इक्के की जगह रानी ही मिली? ऐसा कैसे हुआ कि एक देश, राजनीतिक शक्ति से वंचित, चोरी की (निजीकृत) संपत्ति के साथ, बिना सेना के, या एक सामान्य लक्ष्य द्वारा संगठित और एकजुट आबादी के बिना, विश्व मंच पर लौटने में सक्षम हो गया? यह जीवित रहने में सक्षम था, अपनी आवाज फिर से पाने में सक्षम था, भले ही पहले जैसी नहीं थी, लेकिन पहले से ही एक महत्वपूर्ण आवाज थी, जबकि कई खोए हुए राज्य कार्यों को पुनः प्राप्त किया, जबकि अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया और एक नया, यद्यपि डरपोक, लेकिन भविष्य के दिन में विश्वास? यदि उनमें से किसी ने कभी मुझसे यह प्रश्न पूछा, तो मैं प्रश्नकर्ता, बुश, थैचर, फ्रीडमैन, रोथ्सचाइल्ड, रॉकफेलर, क्लिंटन (और उनकी पत्नी) के साथ-साथ अन्य सभी "सरकोज़ी" के कंधे पर हाथ रखकर पूछूंगा। ” , सीधे उसकी आंखों में देखते हुए जवाब देंगे, एक वाक्यांश के साथ जिसे वे अपनी फिल्मों से समझते हैं: "यह रूस है, बेबी!" और मैं बिल्कुल भी मज़ाक नहीं करूँगा। रूस एक अलग सभ्यता है जो विकास के अपने नियमों के अनुसार रहती है। यह पहला है। और दूसरा: रूस एकमात्र विश्व सभ्यता है जिस पर अंत तक कभी किसी ने विजय नहीं पाई। ठीक यही कारण है कि रूस में, जैसा कि बी.एन. येल्तसिन कहेंगे, ऐसी "झंझट" हुई।
हम अक्सर, बिना यह सोचे कि ऐसा क्यों है, कहते हैं कि हमारे अंदर अन्य संस्कृतियों को पचाने और बाहर से कुछ लेकर अपनी सभ्यता की गोद में इस तरह बदलने की अद्भुत क्षमता है कि जो आउटपुट मिलता है, अब वह चीज़ वैसी नहीं रह गई है जो हमें बाहर से पेश की गई थी। हम ऐसी "सभ्यतागत प्रतिरक्षा" को ठीक से संरक्षित करने में सक्षम थे क्योंकि रूसी राज्य का दर्जा एक हजार से अधिक वर्षों से बिना किसी रुकावट के अस्तित्व में है।
क्योंकि हमारा राज्यत्व, जो पश्चिम और पूर्व के जंक्शन पर उत्पन्न हुआ, दोनों के तत्वों को अवशोषित किया, पश्चिमी और पूर्वी दोनों लोगों और उपसंस्कृतियों को एकजुट करते हुए, एक विशेष सभ्यतागत विशेषता, अपनी "अच्छी - बुरी" प्रणाली विकसित करने में सक्षम था। जीवित रहने के उनके अपने विशेष तरीके, पश्चिमी व्यक्तिवाद के साथ पूर्वी सामूहिकता का संश्लेषण। रूस असंगत को संयोजित करने में कामयाब रहा है: एक ऐसा समाज जो एक समान लक्ष्य से जुड़े व्यक्तिवादियों के समूह के रूप में मौजूद है। इसलिए, वैसे, हमारी कमजोरी: एक समान लक्ष्य-विचार न होने के कारण, हम "हमारे दिमाग में एक राजा के बिना" व्यक्तिवादियों में विभाजित हो जाते हैं। लेकिन यहीं से हमारी ताकत आती है: व्यक्तिवादी बने रहना, व्यक्तिगत, "निजी" पहल के साथ कार्य करने की हमारी नियति के बारे में जागरूक होना, लेकिन एक सामान्य लक्ष्य से एकजुट होना, अनजाने में अपनी जीत के संचयी प्रभाव को "छोड़ देना"। यह पश्चिमी "शूरवीरों की व्यवस्था" नहीं है, जहां हर कोई अपने लिए है। और पूर्वी गिरोह नहीं, जहां हर कोई महज़ एक दलदल है और झुंड के नियमों के अनुसार कार्य करता है। "यह तुम्हारे लिए रूस है, बेबी!" यहां बहुसंख्यकों द्वारा महसूस किया गया अचेतन लक्ष्य, हर किसी को, बिना सोचे-समझे, वह करने के लिए मजबूर करता है जो उन्हें करना चाहिए। व्यक्तिगत और स्वतंत्र रूप से, बिना किसी विशेष आदेश के। और इन कर्मों और विचारों का योग व्यक्तियों को एक सामूहिक लक्ष्य की खातिर अपनी ताकत लगाने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि यह आवश्यक है और यह सही है। क्योंकि हम ऐसा ही महसूस करते हैं। भले ही कभी-कभी हम वास्तव में यह नहीं समझा पाते कि यह सही क्यों है और वह क्यों नहीं।
व्यवहार में, इसका मतलब यह है कि हमारे भू-राजनीतिक "साझेदार" अपने स्वयं के लोगों और जिन लोगों पर उन्होंने विजय प्राप्त की, उनके सभ्यतागत कोड और मूल्य प्रणालियों को ठीक से जानते हैं। विपणन और विज्ञापन प्रौद्योगिकियाँ, मूल रूप से वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए आविष्कार की गईं, जिनका उपयोग आज व्यक्तिगत राजनेताओं या विचारों को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक हेरफेर के उद्देश्य से किया जाता है, हमारी रूसी धरती पर समय-समय पर विफलताएँ देती हैं, जिससे "साझेदार" विफलता की ओर अग्रसर होते हैं। हमारे साथ सदियों के संघर्ष ने उन्हें हमारे "सैन्य रहस्य" के बारे में "ज्ञान" दिया: हमारी सभ्यता के ढांचे के भीतर एक सामान्य लक्ष्य-विचार की आवश्यकता के बारे में, जो अकेले ही हमारे समाज को एक पूरे में जोड़ सकता है और इसे अजेय रूप से स्थिर बना सकता है। इस ज्ञान ने उन्हें 20वीं सदी के दौरान दो बार 1917 और 1991 में हमें "पकड़ने" की अनुमति दी, जब एक सामान्य लक्ष्य-विचार की भारी कमी थी। लेकिन पहले से ही विजित प्रतीत होने वाले लोगों के साथ आगे क्या करना है, उनके पास यह ज्ञान नहीं है। इसलिए जीत के बाद उनकी हार: नष्ट हुए साम्राज्य के स्थान पर यूएसएसआर और यूएसएसआर के पतन के बाद अपने कंधे सीधे करते हुए नया रूस। ये उनकी समस्या है. हम अलग - अलग है। और हमारे साझेदारों की गतिविधियाँ न केवल "स्वार्थी हित" से जुड़ी हैं, न केवल इस तथ्य से कि हम प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हैं। काफी हद तक, उनकी सदियों पुरानी और उन्मत्त ज़रूरत हमारे पास आती है, या तो तलवार के साथ या बातचीत के साथ, इस तथ्य के कारण है कि हम उनके दिमाग में फिट नहीं हो सकते हैं। हमारे सफल अस्तित्व का तथ्य ही संपूर्ण पश्चिमी विकास प्रतिमान के लिए एक चुनौती है। हम एक अलग धर्म को मानते हैं, हम अलग-अलग मूल्यों को मानते हैं, और हम अमीर हैं। सामान्य यूरोपीय राजनीतिक विचार के लिए, यह हमें मूल निवासी, खतरनाक और लूट और अधीनता के अधीन मानने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जो बात उन्हें विशेष रूप से परेशान करती है वह यह है कि अधिकांशतः हम उनके जैसे ही दिखते हैं। यानी हम हैं...श्वेत. यदि हम, रूस के लोग, एक आम रूसी सभ्यता से एकजुट होकर, उनसे भिन्न होते, जैसे कि काले, चीनी या एज़्टेक, एक अलग उपस्थिति और संस्कृति के साथ, तो हमारे साथ लड़ाई "सिर्फ व्यावसायिक होती और व्यक्तिगत कुछ भी नहीं।" लेकिन हम उनकी संस्कृति और उनकी सभ्यता को चुनौती देते हैं, उनसे अलग विकास का रास्ता दिखाते हैं। और अनजाने में यह भय और अविश्वास का कारण बनता है। और राजनीति में, यह इस तथ्य की ओर ले जाता है कि पिछली दस शताब्दियों में हमने अधिकांश युद्धों और आक्रमणों को "सभ्य" यूरोपीय लोगों से खदेड़ दिया है। पिछले 300 वर्षों से लगभग सभी युद्ध यूरोप के साथ युद्ध ही रहे हैं! और यहां तक कि यहां सामान्य पृष्ठभूमि के खिलाफ, रूसी-तुर्की युद्धों या फारस-जापान के साथ दुर्लभ समावेशन भी हैं, हालांकि ये पूर्व में युद्ध हैं, लेकिन पैसे के साथ और पश्चिमी देशों के प्रत्यक्ष समर्थन के साथ!
लेकिन आइए पुतिन के शासनकाल की शुरुआत में ही रूस पर लौटें। 1999 में, हमारे देश के बारे में कोई कह सकता था: "ग्राहक परिपक्व हो गया है।" राज्य की सारी संपत्ति "ज़िट्स-चेयरमैन" के हाथों में चली गई। ऐसी कोई सेना नहीं है. चेचन्या में दूसरे अभियान की शुरुआत तक, दुनिया भर से भर्ती की गई लगभग 30 हजार युद्ध-तैयार इकाइयाँ थीं। कोई राज्य नहीं है - 1998 के संकट ने राज्य दायित्वों की प्रणाली को पूरी तरह से अनुपस्थित संस्था बना दिया। लोग अपने अस्तित्व में व्यस्त थे। कोई अनुमान नहीं। यूएसएसआर के गणराज्यों के उदाहरण का अनुसरण करते हुए, रूस से अलग होने की इच्छा ने गति पकड़ी और राष्ट्रीय गणराज्यों में पूर्ण रूप ले लिया। उनकी योजना सरल थी और कई बार परीक्षित थी। बाहर से एक झटका. पश्चिम के लिए तेल और गैस परिवहन मार्गों को अवरुद्ध करना, यूरोप को ऊर्जा संसाधनों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के बहाने नाटो देशों का हस्तक्षेप, साथ ही परमाणु हथियारों के अनियंत्रित प्रसार का खतरा (तीन युद्ध-तैयार डिवीजनों को याद रखें, जो काकेशस में युद्ध में भी लगे हुए थे) - यह सब निजीकरण और चोरी की गई हर चीज़ को बेचने के लिए "अस्थिरता के संबंध में" एक उत्कृष्ट कारण था। और इसके ऊपर देश का पतन है। एक बड़े राज्य की तुलना में बाहर से कई छोटे राज्यों को प्रबंधित करना स्पष्ट रूप से आसान है (यह पहले से ही यूएसएसआर के पतन का अनुभव है)। और इसलिए, इस परिदृश्य की पूर्ति में, सीरिया में आज के गिरोहों के प्रोटोटाइप, खत्ताब और बसयेव के गिरोह, आंशिक रूप से स्थानीय आबादी सहित, दुनिया भर से प्रचारित और धोखेबाज, आंशिक रूप से भाड़े के सैनिक, दागिस्तान चले गए।
मैं पहले ही कह चुका हूं कि पुतिन का सत्ता में आना अपने आप, संयोगवश नहीं हो सकता। स्वाभाविक रूप से, उन्हें घटनाओं के इस विकास को ध्यान में रखते हुए चुना गया था, और यह स्वाभाविक है कि "सब कुछ ध्यान में रखा गया था।" सुरक्षा बलों का एक अज्ञात अधिकारी एक "आदर्श" उम्मीदवार था। राजनीतिक वजन का अभाव, समर्थकों का जनसमूह, राजनीतिक बल जिस पर वह भरोसा कर सके, राज्य और भौतिक संसाधनों के बिना। साथ ही, वह एक सुरक्षा अधिकारी है; उसे पश्चिम द्वारा भविष्यवाणी की गई घटनाओं के विकास के लिए अंधेरे में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर अचानक कुछ गलत हुआ तो बल का अनुभव रूसी राज्य के "अनुमानित विध्वंस" की समस्या में उनके शामिल होने की गारंटी दे सकता है। और एक राजनेता के रूप में उनके सूक्ष्म वजन ने सुनिश्चित किया कि पुतिन को कठपुतली की तरह बरगलाया जा सके, क्योंकि "क्षेत्र में कोई आदमी नहीं है।" साथ ही, पुतिन राज्य के विनाश में "बलि का बकरा" की भूमिका निभा सकते हैं, जैसे कि किरियेंको ने एक साल पहले अर्थव्यवस्था के विनाश में वही भूमिका निभाई थी। लेकिन ये रूस है...
जब चीनियों ने अफ़ीम युद्ध हार गए और पश्चिमी देशों पर गुलामी की निर्भरता में पड़ गए तो उन्होंने क्या किया? कहा गया कि वे हार गए, यानी वे हार गए। उन्होंने हार के संकेत के रूप में अपनी चोटी उतार दी और उन्हें तब तक पहने रखा जब तक कि पश्चिम स्वयं कमजोर नहीं हो गया और अपनी पकड़ ढीली नहीं कर दी। जब जर्मनों ने आत्मसमर्पण के अधिनियम पर हस्ताक्षर किए तो उन्होंने क्या किया? वे स्टू और दलिया के लिए सोवियत सैनिकों के पास गए, और मार्शल योजना के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के पास गए और अभी भी उस युद्ध के लिए विनम्रतापूर्वक पश्चाताप कर रहे हैं। 1999 में रूस के लोगों ने क्या किया? हमारा "रूसी कोड" काम कर गया। पुतिन का प्रसिद्ध वाक्यांश: "शौचालय में भीगने के लिए", जिस जुनून और दर्द के साथ उन्होंने पूरे देश में यह बात कही, उसने लोगों के बीच "सामान्य अचेतन" को जागृत कर दिया। स्निकर्स अच्छे हैं, और ज़िगुलिस के बजाय प्रयुक्त विदेशी कारें भी अच्छी हैं। अपनी खुद की दुकान रखना आम तौर पर बहुत अच्छी बात है, बोलने की आज़ादी अद्भुत है, लेकिन... सामान्य अचेतन अलग था, यह "तुम सबको भाड़ में जाओ..." के स्तर पर था, हम कड़वी मूली से भी बदतर इससे थक चुके हैं। .., हजारों वर्षों से हमने अपनी धरती पर युद्धों में हार नहीं देखी है और अब हम जीतना और गर्व करना चाहते हैं। इस "शौचालय में खुद को गीला करना", पूर्ण बहुमत की सामान्य अचेतन अपेक्षा को जागृत करना, एक सामान्य लक्ष्य और आत्मविश्वास और जीत की एक सामान्य प्यास प्रदान करता है। कोई भी जीत. गुडर्मेस और ग्रोज़्नी पर कब्ज़ा करने से लेकर हॉकी में जीत तक। हमारे नागरिकों की मौत और पीड़ा में व्यक्तिगत रूप से शामिल उग्रवादी नेताओं की हत्या से लेकर, गज़प्रोम के अगले हाई-प्रोफाइल अनुबंध और यूरोपीय फुटबॉल चैम्पियनशिप में देश की राष्ट्रीय टीम के तीसरे स्थान तक। जीतने का आदी देश, और लोग, जो खुद को विजयी लोगों के रूप में पहचानते थे, जीत उसी लालच से चाहते थे जैसे कोई यात्री रेगिस्तान में पानी के लिए प्यासा हो। और वे इन जीतों के स्वाद और अर्थ में भी उतने ही अंधाधुंध थे। क्या उन्होंने उग्रवादियों को पीछे धकेल दिया? महान! बेरेज़ोव्स्की भाग गए, और एनटीवी को गुसिंस्की से छीन लिया गया? बढ़िया, वे हम पर हँसे - यह जानने का समय और सम्मान है] क्या तेल की कीमत आधा डॉलर बढ़ गई है? अद्भुत! भले ही इससे हमें न तो गर्मी लगे और न ही ठंड, लेकिन कम से कम आधा डॉलर तो हमने बचा लिया! रूस, स्वतंत्र व्यक्तिवादियों का एक कसकर बुना हुआ समूह, फिर से किसी भी जीत के लिए प्रयास करने वाली देश-सभ्यता बन गया है। और फिर उन सभी संस्थानों की सारी गणनाएँ फेल हो गईं जिन्होंने हमें पढ़ा और पढ़ रहे हैं। ऐसा कैसे? उन्हें किसके लिए लड़ना चाहिए? उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा! लेकिन हमने हार नहीं मानी. और यह "अब्रामोविच की नौका के लिए" नहीं था कि प्सकोव डिवीजन के लोगों की मृत्यु हो गई, आतंकवादियों की भीड़ को रोक दिया और उनकी मृत्यु से पहले देखा कि उन्हें बिना समर्थन के विश्वासघाती रूप से वहां छोड़ दिया गया था। और जीत के लिए इस अचेतन लालसा से, रूसी सामूहिक-व्यक्तिवादी अनिच्छा से, देश के अपमान की भावना से, जिसने दास आज्ञाकारिता को नहीं, बल्कि जीत के लिए क्रोध और प्यास को जन्म दिया। भले ही अपनी जान की कीमत पर...
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"एंटी-वायरस प्रोग्राम" के रूप में पुतिन का कार्य रूसी इतिहास में उनकी भूमिका है। फ़ेंसर के विपरीत, क्लीनर को हर समय एक ही स्थिति में खड़े रहने का अवसर नहीं मिलता है। चूँकि उसका विरोध करने वाला कोई भी व्यक्ति समान बाड़ लगाने की स्थिति में और समान तलवार से लैस नहीं है। तूफ़ान की तबाही से निपटने के लिए चौकीदार और माली से लेकर बढ़ई और राजमिस्त्री तक बहुआयामी प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है। वैसे, तबाही और टूटने या "ब्रेकडाउन" के बीच अंतर यह है कि जो कुछ भी आपके लिए उपयोगी हो सकता है वह "टूटी हुई" स्थिति में है। और पिछले 15 वर्षों में रूस ने जो रास्ता पार किया है, वह है तकनीकी संरचना और सामाजिक संबंधों के सभी स्तरों पर पूर्ण विनाश से लेकर बढ़ती राष्ट्रीय-देशभक्ति आत्म-जागरूकता की पृष्ठभूमि के खिलाफ देश की आज की आर्थिक और भू-राजनीतिक क्षमताओं तक, का स्तर। "रूसी क्रॉस" और अभी भी डरपोक, लेकिन स्वदेशी आबादी की बढ़ती जन्म दर - यह पुतिन का "कार्य" सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।
हालाँकि, जैसा कि आमतौर पर होता है, इस दुनिया में हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। कुछ ऐसा पूरा करने के बाद जो व्यावहारिक रूप से असंभव है, और 1999 में देश के विकास का स्तर बिल्कुल शानदार दिखता था, आप हमेशा दूसरे चरम पर जा सकते हैं: आगे बढ़ने से इनकार करके सफलता के वर्तमान स्तर को बनाए रखने का प्रयास करें। एक "क्लीनर" का काम सामान्य निर्माण परियोजना के पहले चरण के रूप में ही समझ में आता है। "कलात्मक गड़बड़ी" के बजाय एक खाली जगह बेहतर नहीं है, जब तक कि यह भविष्य का निर्माण स्थल न हो। "निर्माण" तभी संभव है जब "निर्माता" हों। यूएसएसआर के बाद रूस, एकल रूसी सभ्यता के ढांचे के भीतर एक नए राजनीतिक, आर्थिक और सभ्यतागत संघ के निर्माण के लिए भविष्य के निर्माण स्थल के रूप में, केवल अपने ही नागरिकों के प्रयासों से प्राप्त किया जा सकता है। जो एक सामान्य लक्ष्य-विचार से एकजुट होते हैं जो सक्रिय व्यक्तिवादियों की एक टीम में आते हैं। एंटी-वायरस प्रोग्राम के रूप में "पुतिन फ़ंक्शन" समाप्त हो रहा है, और "ऑपरेटिंग सिस्टम" को चालू करने का समय आ गया है। सफाईकर्मी और अभिभावक को बिल्डर और योद्धा को रास्ता देना होगा। एक प्रपत्र के रूप में रूसी संघ को रूसी सभ्यता के अर्थ से भरा जाना चाहिए। अन्यथा यह रूप की मृत्यु और सामग्री का उत्पीड़न है। धन्यवाद, व्लादिमीर व्लादिमीरोविच, जो कुछ भी पहले ही पूरा किया जा चुका है, उसके लिए काफी हद तक आपकी उपलब्धियों के लिए धन्यवाद, रूसी सभ्यता के नागरिकों का एक महत्वपूर्ण समूह बनाया गया है। रूसी संघ के नागरिकों की तुलना में अब तक उनकी संख्या कम है, लेकिन हम अपने दुश्मनों से नाराज़ हैं और जीत के लालची हैं। हम अपनी प्यारी मातृभूमि को सावधानीपूर्वक संरक्षित करते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अपनी सभ्यता के ढांचे के भीतर विकास करना। रूसी सभ्यता को वैश्विक सभ्यता के एक हिस्से के रूप में मान्यता देते हुए, हमें याद है कि हमारे लिए विदेशी सभ्यतागत प्राथमिकताओं के पक्ष में इसे छोड़ना हमें लगभग मौत की ओर ले गया। और हमें याद है कि किसने और किन "परियों की कहानियों" की बदौलत हमें अपने लिए इस "मृत्यु" की लाभप्रदता के बारे में आश्वस्त किया था। और ये सीख, ये अनुभव हमेशा हमारे साथ रहेगा, साथ ही एक उदाहरण भी कि कैसे आप खुद को खंडित होने से बचा सकते हैं।
देर-सबेर रूस में एक और राष्ट्रपति होगा। विश्व अब यह चुनने के युग में प्रवेश कर रहा है कि समस्त मानवता का जीवन कैसा होगा। एक ग्रह बहुराष्ट्रीय निगमों के बीच विभाजित है, जहां लोग अपने स्वयं के राज्यों के बिना, परिवार और जनजाति के बिना, अपने हाथों से "पाई का टुकड़ा" पाने के अधिकार के लिए एक-दूसरे से लड़ते हैं। या शांति लोगों, देशों, संस्कृतियों और सभ्यताओं के हितों का संतुलन है। संपूर्ण मानवता कौन सा रास्ता अपनाएगी यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि रूस अपने इतिहास के इस चरण में क्या विकल्प चुनता है। और रूसी सभ्यता के भीतर यह विकल्प काफी हद तक पहले व्यक्ति पर निर्भर करता है, अब रूस के राष्ट्रपति पर। रूस, पुतिन के साथ या उसके बिना, जीवित रह सकता है यदि वह "पुतिन के कार्य" का अनुपालन करना जारी रखता है। लेकिन रूस तभी सफलतापूर्वक विकास कर पाएगा, जब वह सुरक्षा के "एंटी-वायरस प्रोग्राम" को न भूलकर, विकास के "ऑपरेटिंग सिस्टम" को चालू करना न भूले। यदि, स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखने के बारे में भूले बिना, हम वही निर्माण करना जारी रखें जो हमारे पूर्वज 1000 वर्षों से बना रहे हैं - हमारी अपनी रूसी सभ्यता, और यंत्रवत् रूप से शिकारी तरीकों की नकल न करें। इसके अलावा, वे हमारे विरुद्ध भी निर्देशित हैं...
पुतिन के साथ और पुतिन के बाद रूस का भविष्य अद्भुत और आशाजनक है, अगर वह "पुतिन के कार्य" की लाइन को जारी रख सकता है, तो वह अद्वितीय अनुभव में निहित अपनी, अपनी स्वतंत्रता, अपनी सभ्यतागत विशिष्टता के संरक्षण की ओर आगे बढ़ना जारी रख सकता है। विभिन्न लोगों और संस्कृतियों का संलयन, जिसके भीतर आत्मा में ईश्वर और मनुष्य, समाज के सर्वोच्च सामाजिक मूल्य के रूप में, जैविक एकता में सह-अस्तित्व में हैं।
आपको बस यह याद रखने की ज़रूरत है कि हम रूसी हैं और भगवान रूस से प्यार करते हैं।
निष्कर्ष हम एकजुट होकर ही जीत सकते हैं
एकता में सदैव शक्ति होती है। हम इस अपरिवर्तनीय नियम को अपने इतिहास में देखते हैं, हम इसे आधुनिक राजनीति में देखते हैं, हम इसे रोजमर्रा की स्थितियों में भी देखते हैं। दो दर्जन युवाओं का एक समूह शहर के किसी पार्क के सबसे अंधेरे कोने में देर रात तक सुरक्षित रूप से टहलने के लिए जा सकता है। कोई भी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा. रूस एक महाशक्ति बन गया, जब रूसी लोगों, तुर्क और कॉकेशियंस के अलावा, उत्तर और दक्षिण के लोगों ने देश के विकास में योगदान देना शुरू किया। संयुक्त राज्य अमेरिका कब वह शक्तिशाली राज्य बन गया जिसे हम आज जानते हैं - कब उसने इंग्लैंड से स्वतंत्रता प्राप्त की या कब वह 50 राज्यों का एक संघ बन गया जो एक साथ विलय हो गए?
एकीकरण की आवश्यकता के प्रति आश्वस्त होने के लिए हमें विदेशी सभ्यताओं के उदाहरणों की आवश्यकता नहीं है। हिटलर सिर्फ इसलिए हारा क्योंकि हम साथ थे. यदि यूएसएसआर के बजाय "स्वतंत्र राज्यों" का एक समूह होता, तो उनकी स्वतंत्रता बहुत दुखद रूप से समाप्त हो जाती। लेकिन हमारे लोगों में कठिन परिस्थिति में एकजुट होने की क्षमता है - केवल इससे हमें जीवित रहने और विकसित होने में मदद मिली। यह कोई संयोग नहीं है कि आज हम देखते हैं कि अराजकता और अराजकता की कठिन परिस्थिति में रूसी सभ्यता के लोग कितनी जल्दी एक-दूसरे को ढूंढ लेते हैं, कितनी जल्दी वे अपने प्रियजनों को हमलों से बचाने की समस्याओं को हल करने के लिए एक साथ खड़े होने में सक्षम होते हैं।
हमारे पीछे एक महान इतिहास और संस्कृति है।
हमारे पीछे महान पूर्वज और महान नायक हैं।
हमारी जीत हमेशा हमारी हार से बड़ी रही है; किसी कपटी दुश्मन से टकराने के बाद हम हमेशा अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। इस बार भी ऐसा ही होगा.
हमारे लक्ष्य स्पष्ट हैं - महान रूस। सभी क्षेत्रों और इंद्रियों में महान. आकार से लेकर समाज में निष्पक्षता के स्तर तक।
हमारे भूराजनीतिक विरोधी इसे समझते हैं। इसीलिए यूक्रेन की स्थिति के लिए संघर्ष इतना तीव्र है। क्योंकि यूक्रेन रूसी सभ्यता का हिस्सा है. इसका मतलब यह है कि पश्चिम हमें दोबारा एक साथ आने की अनुमति नहीं दे सकता।
लेकिन हम साथ जरूर रहेंगे. अन्यथा हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा।
आख़िरकार, वैश्वीकरण की आज की लहर पूरी दुनिया में सिर्फ़ इसलिए नहीं फैलती कि वहाँ दो चट्टानें हैं। दो राज्य. दो सभ्यताएँ. जो पश्चिम से भिन्न हैं और एक नहीं बनना चाहते और न बन सकते हैं। यह रूसी दुनिया और चीन है। केवल यही हमें दुनिया को पूरी तरह से वैश्वीकरण करने से रोकता है, इसे पूरी तरह से दुनिया के बैंकरों के हितों के अधीन करने से रोकता है।
और इसका मतलब यह है कि हम केवल अपने लिए नहीं खड़े हैं। हम पूरी दुनिया के लिए खड़े हैं. हमारे बिना चीन को कुचलना बहुत आसान होगा.
हम 1945 में शांति के लिए खड़े थे। 1812 में दुनिया को बचाया। कुछ नहीं बदला है। हम 2014 में फिर से शांति के पक्ष में हैं।
और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा. क्योंकि रूस को दुनिया में न्याय का संतुलन बनाए रखने के लिए कहा जाता है।
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